360॥603603/00/08600000॥000#06800/0000/6 
अल इककदुआुइरओ 22283: 28 
20 0//2/ +2 


धर 5 





> 





अथांत्‌ 
सप्तषियों द्वारा स्वायस्सुवसनुको 
ओड़ारादि तत््वप्रतिपादन, 
“--िवस्चिलकससकियुक-- 
जिसे 
परमहंस श्यामाम्सन्नदेवने अपनी प्रत्यक्ष 
कियाके वृत्तान्त स्वरुपमें 
निर्मित किया 


रा कप 40408 कक 


कूमोचलूनिवासी पं० हरिदत्तशमा द्वारा संशोधित, 
यह पुस्तक 

खेमराज श्रीकृष्णदासके 

“ श्रोविकटेश्वर ” स्टीमप्रेसमें मुद्रित हुओ, 

१ /5८ १९७४ शाके १८३९ 
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422 कक लिप पड 
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ता, 


मे परमात्माकी उपासनासे जो फल प्राप्त 
जगतृमध्यम्त जिन समस्त पदार्थोाका दशन 
प्रकार उपासना द्वारा हमको दशनादि 
सर्घाव ग्न्थर्म सविस्तर लिखा है । इस 


मानसिक परिश्रम उठायाहे। हमारा सुख्य उद्देश्य. 
टुष्य देह पाकर प्रत्येक मनुष्यकों ईश्वरकीं 
दर नित्य रुख प्राप्त करनेके लिये निर्दिष्ट हुईं है उसको. 
कपम्त छोग क्तंव्यम छाते है । यद्यापि कोई भाग्यवान्‌ 

पद वेदादिशाखोॉमें विहित आज्ञाओंके अबुसार चले भी 
तो उसको आखयुष्यभरमें भी कठिनतासे आक्मज्ञानका छाभ 
होसके आजकलके लोगोंके वर, बुद्धि, पराक्रम आदिका 
करके ओर ब्राह्मणादि वर्णाकी सरलछृतासे आत््मवोध 
लिये भगवार ओइ्कारकी उपासनासे प्राप्त हुए सरल 
गसे लब्व आत्मज्ञान हमने इस अन्थमे यथावास्थत लेखा 
हमें आशा है किइसके द्वारा पत्येक मनुष्य शुद्ध हृदय 
का 5 क्ल्पको पूर्ण करसकेगा । 


न 5, 


५. 0987 की, यामाप्रसन्नदेव । 
हा भूट्ि [! 
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जज्ञासा की कि  कसिप्रन्तु भगवों विज्ञातेश्संवेमिद विज्ञातं 
भवति/” ? अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! किसके जाननेसे यह सब प्रपश् 
जाना जा सकता है! ऋषिने उत्तर दिया था किं-द्वे विदे 


पचछण।ाउ्का इक कस काया का “का का. किए कप एफ एच गहन गा का 


शहझ आम हुआ एफ णह् गा णदुछ हुए घर ग कफ ए् एफ एफ णह ८्न्फ ५५ 
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दी अड्गरेजी, इन तीन भाषाओंमें मुद्रण : 
बहुसड़ख्यक रुपया खर्चकर हमने कायिक - 


के, वेद शास्र पुराणादिम सविस्तर कतेव्यपरायण : 


किसी समध एक शिष्यने अपने गुरु किसी ऋषिसे | 


ही 





ण्द्ूणछुएं हु बट | 
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* वेद्तिव्ये इति ह स्प्र यद्रह्मविदों वदन्‍्ति परा चैवापरा च”” 
है तत्रापरा ऋग्वेदों यजुरवेद: सामवेदोज्थववेद। शिक्षा कढपो 


९ व्याकरण निरुक्तज्छन्दो ज्योतिषमिाति, अथ परा यया . 


* तदक्षरमधिगम्यते”” अर्थात्‌ बह्मविद कहगये हैं कि विद्या 
दो प्रकारकी हैं जिन्हें अवश्य जानना चाहिये । परा 
विद्या और अपरा विद्या । उनमें ऋग्वेदं, यजुवेंद, सामवेद, 
अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण; निरुक्त, छन्‍्द्‌ और ज्यो- 
तिष इसका नाम अपरा वा निकृष्ट विद्या है। और जिसके 


एतिए/ए 


“कहते हैं । इन्ही दो प्रकाएइकी विद्याओंको भरी भांति विचार 


)) शेष और युवावस्थाके आरम्भमें इस संसारमें बहुत रोज 
परमात्मांका अनुसन्धान अर्थात्‌ परमात्माकी उपासना करके 
जगत्‌के बीच समस्त पदार्थ अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रोंके. 
ऊपर बहुत प्रकारके आश्चर्ययुक्त पदाथ - अपनी आंखोंसे 


शिकार 77008 रण 0 /िएाति॥ाती॥ 


0 0 0 ७७७७ 


:+०+ब >>. 


किया कि. वह सब अद्भुत पदार्थ संसारके समस्त मनुष्योंको 
दर्शन करावेंगे । यह संकल्प स्थिर करके बद़भाषामें कईएक 

ग्रन्थ ( धर्मंतल्ववारिधि, जावेर मुक्तितत्व, बंगेर मानवचरित्र 
प्रणयन करके वँगदेशमे प्रचार किया । एवं भारतवर्षमें अनेक 
$ देंशंदेशान्तर भ्रमण करने गे, और नानाजातीय मनुष्य 
'और नानाप्रकारके सम्प्रदाय ( हिन्डु, बौद्ध, यहदी, ख्रष्ट, 
मुसलमान, जैन, शिख इत्यादि.) को मोखिक उपदेश 
< करने लगे १ परन्तु बहुत परिश्रम करके भी कृतकार्य न 
ए.। क्योंकि इस भारतवर्षमें. मनुष्यगण अधिकांश ब्रह्म॑ 


हे 


गाए 
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हद 


सूमिको । (३) | 


द्वारा अक्षर बह्म जाना जाय उसको परा अथवा उत्कृष्ट विद्या. 


करके हम ( आंत्मा ) ने शरीरत्रययुक्त होकर बाल्यावस्थाके 


प्रत्यक्ष करके अत्यन्त आनन्द मग्न होकर मंनही मन विचार, 
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| 


हक ३ , 6 (९८८० ०: "पीजी, _ट 
(अरीक अन्शकक के-४९-.४7३५०/४८०४/९८/ ४ अक२५८-#९.3. 
डर 


40 रे यूमिका । 


रु] 
ट्क अडिचडजडजजडजडललनजे अऑऑजज-ड-: 


शक ॥| 
९ ४९००४७७४५७४४५८।४॥५६, 


४ चारी गहस्थ, दानमस्थ धमावरूम्दी मिले, किन्तु सन्न्‍यासी 

| तो अदिदुर्लभ होंगये । क्योंकि वानग्रस्थ धर्मतक ही पालन 
७ जब कठिन होगया हो सन्ल्यास आश्रमकी कीन बात्त। 
८६ खुदरा तत्व उपदेश गहणकरनेमें अधिकांश मनुष्य असमर्थ 
९ है । इसदास्दे इस कार्यमें परदर्शी होकर भी हम सफलमनोर॒थ 


& शहाद्यगज दंदुक ततल्ल जाननंस जब असमथ 


ह एंडित महाशयोंकी सहायतासे सप्तर्षिनामक यह अन्य वेदका 
<$ सार मर्स अथांत्‌ ओकारकों कित्त प्रकार ऋषिगणने प्राप्त 
/ किया, एवं इस ऑंकारशब्दसे ऋषिगणने किप्त प्रकार 
! वह्नज्ञान छाम किया है और परमात्माका इस जगतकी 

रात्ति का कारण तथा किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई 
) और निर्विक्वल्प परमात्माक्षी इच्छा क्‍यों कर इसके 
५ निर्धांणमें उच्चक्त:हुईं, तीन श॒ुणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार हुईं 
ह जीवस्ष्टि आदि आत्मा और परमात्माका सम्बन्ध, दैला- 
है देत विचार ओर मीमांसा, “तत्लमसि” आदि ब्रह्मवाक्यों 
4 का व्युत्पत्ति, जगत्तत्व ब्रह्मनिरूपण, मानवशरीरत्रयका कार्य 
है) पश्चकोश आदिका वर्णन, आत्मा और अनात्माका विचार 

ओऔर मीमांसा, ग्रहस्थाश्रमर्में मनुष्योंके विवाहादि, वर्णाश्रम 
<€4 जातिभेद, जीवात्माकी मुक्ति अमुक्तिका विचार, देहके नाश 
ह) होनेपर आत्माकी अवस्था अर्थात्‌ मुक्त अमुक्तका विचार 
० एवं क्षाद्धादिकक्रियाका तात्पर्य, दानादिफल, परोपकारके 
लाग, गृहस्थाश्रममं शान्ति ओर अशान्तिका कारण, 
(| शक्ति किसको कहते हैं उसकी क्‍या आवश्यकता है 


इचष्ूसकट्प्रपका८ कट पकटपपकटप्7 तप कक पक कट कट, 








(छ्ड १५८०४ -०/० लए शुल्क हु उजुछपहुए कु घछुछाफुन्बसुआजछ कुल घ्छ्न्ण्न्सेः 
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4 नहीं होसके ! पश्चात्‌ विचार किया कि हमारे वेद, वेदान्त' 
5 शार्ादि अति कठिन निवन्ध है। गहस्थाश्रमर्में पण्डित 


€4 साधारण जनोंकी कया वात । इसी लिये अति सरल भाषामें , 


स्ज्रे 


न्क्ब्क्ुः ध़ण॥णुड एक्राए-एफा ० एटएछ्बफल्छु बल्फुफ टी] प्ुऋकुणुऋफुष्छुणफ 


दन्‍्यप्स्‍नएन्फरन्फउन्स 








4 2020007/00060000068//0/00720/00/000/40/40/4%/0 (20 0000५ 0 00॥/0)७।॥,०७०,७ 77 


ै! भूमिका । (५) 


प््क्द्प््काट 












। शक ८ गम 220९: चर जर सती सरीयरीनीीी पी रीनीयीसीनीनीनीीनीनीजी धनीती-ीचर के 
4 विकार निर्विकार वर्णन इत्यादि अर्थात्‌ जीवात्माको | 
$| जन्‍्मसे सत्युपर्यन्त जो छुछ कार्यकी आवश्यकता है वह सससत | 


अतिसरलभाषामें इस ग्रन्थमें लिखा गया है । स्वर्ग और 
नरक किसका नाम, मुक्तिका कार्य क्‍या है $ स्वरग कोगादि- 
का झुख, धातु और रत्नादिकी उत्पत्ति, परमात्माके निर्शण 
और सग्रण होनेका समय, परमात्मा सदा सगुण और सर्वदा 
निर्गण है, चारों युगोंकी अवस्था, ओड्डारका विराट खरूप 
अर्थात्‌ जगत॒की स्वरूपवर्णना इत्यादि बहुत प्रकारस आति 
संक्षेपप्त इस ग्रन्थमं लिखा गया है। स्वायम्भुव मनु प्रश्नकता 
और सप्तऋषि द्वारा प्रश्नोंद्ती मीमांसा हुई है । एवं जयन्ती 
*) दासी महनकत्रीं और महारानी शतरूपा देवी उन्‌ मश्नोंकी | ६ 
|! मीमांसाकर्नी हैं। इन प्रस्नोत्तरोंके सम्बन्धम शा्ोंके कठिन 
कठिन मर्ों अर्थात्‌ आध्यात्मिक भावार्थ द्वारा मीमांसा हुईं 
है विज्ञान शास्त्र भी कहीं कहीं चर्चामें आया है। मूल बात 
यह कि मनुष्यगणोंके दो कार्य हैं। पहला झहस्थाश्रम दूसरी 
बे । इन उभयसम्बन्धी कार्यों विषयमं इस सप्तर्षि 
ग्न्थमें पूणे विचार है जो मनुष्य इस ग्न्थके ममोंकी जानकर 
' कार्य करेगे वे सुख स्वच्छन्दतासे संसारयात्रा निर्वाह करके 
अन्तमें भयावह इस भवयन्त्रणासे छुटकारा पा! सकेंगे । 


४ . अन्थकार: 
ग्रन्थकारका आशीवांद । | 


>>“ (2९१८ 

|| हिन्दुकुकतिलक, धर्मप्राण, कुशवंशोहूब, निर्मल पवित्र 
| गद्नाजल, अल हक जयपुराधिपति महाराज श्रीमाधव- है 
4 सिंह बहाहुर महोदयकों आश्ञीवांद करते हैं पा महाराज 3. 
|) चिरजीवी होकर इसी प्रकार पुत्र पौन्रादि ऋमसे निर्विश्न अपना (६ 
€। राज्य शासन संरक्षण करके परमानन्दसे उत्तरोत्तर हिन्हुधर्म है 
| | संरक्षण करते रहें । * ५६ 


छलएनएत्क्हन्फुष्डन्फफफ घन पब्कुब्छु्फएन्फ्एल्फ्एन्फ्दन्छ्र- 
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प्घ इन्होंने योगविद्यासे आत्मानुभव 
इस असार संसारके सकक पदाथोंका तत्व जानकर 


| जगतूके मादाजारर्स फुँसेहुए ग्रहस्थ व संन्‍्यासी सर्वत्ञाधारणके 
। लिये परम कृपाके साथ भरतखण्डमें पर्यथ्न करके अनेक बड़े 
गी 


हिन्दीभाषासें निमाण किया है । उसमे आपने अपने प्रत्त्यक्ष 
अछुभवको सप्त ऋषियोंका अचुभव कहकर वर्णन किया है ।' 

इसमें निम्नलिखित विषयोंकी मीमांसा 

आत्मा और परमात्माका विचार । आत्मा किस समय 
निश्ण ओर किसे समय सग्रुण रहता है। परमात्माका इस 
जगतूकी व इस जगतूमें वृक्ष छता आदि स्थावर तथा- 
मदुष्य आदि जंमग पदार्थोकों उत्पन्न करनेका 
उद्देश्य क्या है ? एवं उसमे किस प्रकार खष्टि की। सप्त- 


हुआ तथा प्राणायाम व योगादिसे फहनन्‍्होंत्रे किस प्रकार 
युक्तिपूर्वक कार्य किया । गाहस्थ्यधर्ममें रहकर भी मदुष्य 
किस प्रकार मुक्तिकाम .करसकते है । ब्रह्मचय, गारहस्थ्य 
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। जन्मसे मृत्यु पर्यन्त मनुष्यका क्‍या कर्तव्य है। स्वायंभ्ुव ( 
| महुके कठिन कठिन अश्नोंकों ऋषियोंने किस प्रकार उत्तर (4 
देकर समझाया । ज्ञान विज्ञानर्म क्या भेद है । उपासना ।&. 
। द्वारा मुक्तिकाम कैसे होसक्ता है। गायत्री त्रिकाल्संध्या | 
| मन्त्र आदि कैसे बने । वेदका आविर्भाव किस प्रकार हुआ । 
देवादि सम्बन्धी भक्तियोग कब और किस प्रकार प्रवृत्त 
0 हुआ । विवाहादि किस रीतिसे.होना उचित है ओर श्राद्वादि 
&। क्रियाका क्‍या तात्पर्य है ! (४ 
6६ इन सब विषयोंकी इस अन्थमें पूर्णरीत्या विचारपूर्वक ।> 
|) मीमांसा की है । इस अन्थके पढ़नेसे क्या क्या राम होगा 
: & यह वणन नहीं किया जासक्ता है, केवल इसको पढ़नेसे (४ 
] और इसके अबुसार आचरण करनेसे माल्म होगा । ५ 
| इस अन्थके पहिले स्वामीजीने और भी दो अन्य वड़भाषामें 
रू लिखे हैं जिनके नाम धर्मतत्त वारिधि और जीवेर मुक्तितल है। (६ ह 
श्रीमन्महाराजाधिराज जयपुराधिपति. करनल मेजर जन- | | 
रू सर श्री १०८ सवाई माधवर्सिंहजी बहादुर जी. सी 
एस. आई. जी. सी. आई. ईं. जी. सी. ही. ओ-एल.एले | 
डी. जिन्होंने वर्तमान कालमें श्रीगड्गजीके सतत प्रवाहकी (६ 
रक्षा करके, अपने भगीरथवंशमें जन्मकों कृतार्थ किया है 
ओर देशदेशान्तरमें घधमपताकाके आरोपण करनेसे जिनकी 04 
कीति समस्त भूमण्डलमें फेली हुईं है इससे ,जिंनको साक्षातँ 
भगीरथ वध विंष्णुके अवतार भी कहें तो अत्युक्ति न होगी, 
उनके योग्य तथां धर्मज्ञ प्रतिनिधि रायबहादुर श्रीमान्‌ खबास 
बालाबक्सजीकी परम उदारताका कहां तक वर्णन किया 
जासक्ता है जिनके साहाय्यसे यह ग्रन्थ हिन्दी, बढ़ा और 
हे *| ड्रालिश इन तीनों भाषाओं पण्डितं बद्रीनाथशा्त्री एम 
आप से शुद्ध करवाकर प्रकाशित कियागंया है । यदि श्रीमान्‌ 
|) राय बंहादुर खबांसंजी साहबकी संहायंता न होती तो और 
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५ किर्सीसे इस अन्दक्ता प्रचार होना असंभव था और तब 
दे 

| स्वामीजीने देशादिपयंदन करके अतिपरिश्रमके साथ जा जो 


ही 2, | (0 ह 
७, 


<( अपूर्व वस्तुएं रुगह की थीं वे सब व्यर्थ ही रहती और स्वा- 
सीजीका सनोरथ ४ जैता कि किसने कहा है उत्पच्यल्ते 
है) पिलीयन्ते दरिद्वाणां मनोरथा; ”' इसीका उदाहरण होता | 
] इस उदारताके लिये श्रीमावकी स्वामीजी अपने अन्त! 
ट करणसे असंख्य द्‌ परम आशिष देते है ओर मे भी अपने 
। अन्दाकरणते आशीवांदके साथ अनेक चन्यवाद देदा छठ 
#| और प्रार्थना करदाहूँ कि परमेश्वर श्रीपात महाराजा साहेवको 
<& आप सहित रुख संपत्ति पुत्र कलत्रादि ऐश्वर्यके साथ चिरायु 
करें और आपके हाथसे सदा इसी तरह धर्म सम्बन्धी परो | 
पकार होते रहे । 5६ 
इस अवसर पर प्रमयोग्य मुन्शी जगन्नाथप्रखादजी नाजिम 
और वकील मथुरापसादजी सकतेनाने जो स्वामीजीके साथ (4 
सहाजुभूतिका परिचय दिया है वह भी भूलने योग्य नहीं है । ( 
और इस भअन्थको पण्डित हरिहर॒जी सथुरानिवासाने सर्व (६ 
साधारणके छामार्थ शुर्द करके मनोनीत किया है अत+ इनका | 
भी धन्यवाद करताहँ । प्रकाशक 2 
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१.4 ॥% समा और परमात्मा एक ही पदार्थ हे | 
है 5६ (७ जैसा .समुद्रका खारा पानी, खत्तिका, रे 
। 3. बाल, पत्थर आदि अजि पवन और |£ 
| सूयके तेज द्वारा संशोधित होकर पव्वतके ४ 
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“4 जाते हैं, सूर्यमण्डरू रक्त रेखासे घिरा हुआ है उसीकों रजोंग्रुण कहते 
६ हैं। सूर्यका प्रकाश सत्वगुण है, और सूर्यामि तमोगुण है, क्योंकि पे 
54 वहीं अमि जगतके समस्त पदार्थोकों प्रठढय ( भस्म ) कर देता है । 
“| उसी त्रिगुणयुक्त सूर्यके मध्यमें एकांश आत्मा अथीत्‌ ओंकार प्रवेश 
<4 करके सत्त्वगरुणमें स्थित है | सुतरां उसी अभि और आत्माकी |$ 
# शक्तियोंके योगसे सदा भयावह समुद्रमन्‍्थन होता है । उसी 

4 समुंद्रमन्‍्थनंकी शक्तिसे समुद्रका लवबंणाक्त जल मिट्टी, बाद, पत्थर | 
4 आदिको भेदकर परिष्छत होता है। फिर वही जछू छवणाक्त दोपसै- | 
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१ श्ेद, सेदसे सजा, मजासे शुक्र उत्पन्न होताहै 
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छुक्तिका ऊय होकर नदीरूपमें पारिणत होता 
है. फिर उसी नदीके पानी की सहायतासे 


09] 


में जगतके समस्त जीवॉवग रक्षाके वास्ते 
ज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं ओर 
उसी शास्यके खानेसे जीवके देहमें रक्त 
उत्पन्न होता है ओर उसी रक्तसें मांस, मांससे 


७२ 


“५७] 
य्र्ा 
5 
अकाध्कर्द 
(१६ 





शुद्ध होजानेपर पर्वेतके ऊपर आरोहण कर झरनारूंपमें पारिणत होता 
है | फिर वही प्रथित्रीमं पतित होकर नदीरूप घारण करता है | 
तदनन्तर सयोत्माके तेजस नदी, प्थिवी और ससुद्रका खारा पानी 
संशोधन होकर वाप्पन्दप होजाता है, पीछे आकाशमागमं बायुद्बारा 
आकर्षण होता है, तदनन्तर बह एकत्रित और घनीमूत होकर मेथ- 
रपमें परिणत होजाता है | पश्चात्‌ वही वाइुकी सहायतासे प्रत्येक 
मेवमें घर्षण होके अि उत्पन्न करता है, वह अग्नि कुछ ऊपर चढके 

स॒ मेघवर जोरसे पतित होता है, जिसको वज़पात कहते है 
आशय यह कि मेत्रका पवित्र जछ सहस्र २ घारामें प्रृथित्रीमें पड़ता है। 


न न फल मन लक न कट 

१ झुक्के द्वारा शरीर रक्षा होनेका तात्यग्र यही है कि जैसे 
तेलसे दीपामिकी रक्षा होती है बैसे ही झुक्रते देहाभ्िकी रक्षा होती 
है । बही देहामि जीवात्माका वासस्थान है । और उसी देहासिके नहीं, 
रहनेसे जीवात्मा भी देहमें नहीं रहता है जैसे अभि और ज्योति । अधि 
बुझजानेसे ज्योति भी नहीं रहती है ऐसा ही आत्म! और देहामिका 
सम्बन्ध है इससे सिद्ध हुआ कि सूच्य ज्योति ही आत्मा है । इस 


्चजुलन दा कु >चफना चरण 
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है मम क (25 
हि 4 
है) पं 
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है लत मद अल कि ३ किक | 
१ इस लिये देखते है के इस जगतम उसी जछसे | 

च््ड 
"| 


समस्त कार्य्य सम्पन्न होता है और एठ्व॑तके ऊपरके | 
| जलसे कोई कार्य्य नहीं होता । परन्तु पव्वेतके 
ऊपर जल न होनेसे नीचे ( पृथ्वीमें ) नदी शस्य ' 
जीवका देह इत्यादि कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं 
होसकता जेसे वुक्षका सूल झत्तिकाके अंदर है !* 
परन्तु उससे -वृक्षका किसी प्रकारका उपकार कोई | 


;ू 


५ 
8 


७१), एप मम 


वा 


साथ सी ठीक वेसा ही सम्बन्ध है।इस लिये *> 
9 आत्मासे ही यह जगत्‌ और इसमें जितने पदार्थ ।* 


॥ नहीं देखता उस सूलके न होनेसे वृक्ष, पत्ते, फूल, | 
। फल इत्यादि कुछ भी नहीं होते, पव्व॑तके २ 
 ऊपरके जलका नदीके ज़ऊके संग तथा वृक्षके |? 
५ मूलके साथ वृक्षका जेसा सम्बन्ध है, परसात्माके '? 
के. 
रह 


। 

| श््‌ | दि + पक, 4 न 
( और जीव हैं सब उत्पन्न होते हैं ! इसी लिये |: 
+ आत्माको क्रियावान्‌ कहते हैं। परसात्मासे यह | 
4 सुष्टि नहीं हुई इसी कारण परमात्माको निर्गुण * 
है) विस लक र्माः ६... 7. ् 
5 कहते हैं, परमात्मा गुणातीत है इस लिये जीव 
| हिये हमको अपने झुक्रकी रक्षा करना बहुत ही जरूरी है । कारण 
<4 कि शुक्र ही हमारे. शरीरका रक्षक है पुत्राथ क्रियते भाव्यो? अथीत्‌ |# 
) पुत्नके चास्ते ऋतुरक्षा करना चाहिये। . | | 
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(४) । सप्तपिग्रन्थः | 


बरी. जिन -) 


परसात्याको सहजसें नहीं देख सकते परन्तु पर- | 
रस्म जो उसका गणातीत है कई भाग्यवान पुरु- |+ 
योंने उपछब्ध करके शार्रमें गुणकीतेन किया है, (६ 
परन्तु उसका रूपवर्णन कोई भी न करसका। रूप | 
दर्णन न करमेका कारण यह है कि योगी सम्माधिके 
ऊँठसे दया दर्शन किया यंह भल जाते हैं, जेसे 
कि पर॑जन्सकी बातें इस जन्ससें किडिन्सात्र भी 
याद रहीं रहती ओर परमसात्माके दर्शन न होने | 
का एक कारण ओर भी है, वह यह है कि इस |: 
जगत में जो परमात्माका अंश है वही सूक्ष्मशरार 
जिगण ( रज, तस, सत्त्व ) युक्त है; इसी जिगुणसें 
परमात्साका अंश वास करनेके कारण अभ्रि ओर | 
साधांरण ज्योति मिलाहुआ बह्मज्योति दशन | 
होता है और सूर्यसे ऊपरमें केवल सत्वसुणयुक्त | 
लाना प्रकारके वर्णले कमल (पद्म ) पुृष्पके ॥ 
आकार पाश्रभोतिक साधारंण ज्योति दशेन होता 
है उसी ज्योतिर्में परमात्माका एकांश वास करताह। | 
इन दोनों आत्माके अंशोंका पृथक्‌ पृथक्‌ स्पष्ट | 


दशन नहीं होता । वह अतात और जगतसे अतीत ! ह 
परमात्मा स्थल अथवा सक्ष्म किसी प्रकारका शरीर ! 


फाशमएशरूक 
४॥४ 
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सप्तर्पिग्रन्थ: । (५ | 


ोज्जिजजजी- 


। । नहीं रखता केवल शजश्न ज्योतिमात्र है।यह अन- # 
: ॥/ स्व करके दर्शन करना अत्यंत कठिन है। इस 
। लिये आत्मा ओर परमात्माका रूप वर्णन करनेसें पड 
५ आत्मज्ञानी मनुष्य सभी असमथ हुए हैँ । इस 
4 लिये परंसात्माका रूप “अरूप रूपम” और निष्क्रि- 
| यम्त कहकर शाखत्रकारोाने व्याख्यान किया हैं। अब ।5 
*( देखनेमें आता है कि परमात्मा नहीं होनेसे इस |: 
4 जगत्‌ इत्यादिकी उत्पत्ति केवल आंत्मांकी शक्तिसे ।# 
नहीं होसकती, कारण. यह है कि परमात्मा ही | 
£ मूलाधार है। इस वास्ते ऋषियोंने परसात्साको ५ 
४ “निगणाय गुणात्मन ” कहके शासत्रमें लिखा है। 
- अब हसको देखना चाहिये कि परमात्मा, किस [* 
| समय निगुण ओर किस समय सगुण होता है। 
( जब आत्मा परमात्मासे अलग अथात्‌ यांगराहेत (८ 
4 होता है तब परसात्मा निगुण निष्क्रिय कहलाता | 
५ है। हम छोग चंद्र और स्य अहण देखते हैं 0. 
+| वही अहणका' स्थितिकाल, आत्मा ओर परमा- । 
5 'त्माको अछ॒ग करता है, कारण यह है कि उस समय 'ह 


कु एक काना चरण अकााए कुयय- कुक “या पतन नर, 
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गुणात्तीत (3. 
न्र्ह्म ५ 
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१ तमोगुण देखनेमें मयड्भुर सपोकृति है, उसका शिर सांपके 
फणके समान बडा और बहुत ही काछा है | कुछ चौडे तीन मार हैं /.. 
उनके बीचमें दक्षिणकी तरफके मागमें तमोगुणका वांसस्थान है उसी ( 
तमोगुणऊ्े मागते संल्म- उत्तरकी ओर सच्त्वगणका-मार्ग-है । इसीमें ५३ 
आत्माका वासस्थान है । यह सत्त्वगुणके मागेके संग शुणातीत | 
परत्रह्मके साथ मिला हुआ है | इस कारण आत्मा और परमात्मा भी ( ह 
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| ओर समुद्र परस्पर पृथक होते हैं वेसे ही आत्मा 
£ ओर परमास्माके संयोगका मांग जिसको सत्वगुण | 
५ का साग कहतेहं तसोगुणके द्वारा चंद्र ओर सृय्य 
( भहणके समय रुड होता हे, इस लिये आत्मा और । 
4 परमात्मा दोनों परस्पर अलग होते हैं । सा 
4 जुसी तमोगुणको शास्रमें राहु कहकर वर्णन । 
।,...._ कियाहे।जब तक तसोगुण सत्वगुणका मार्ग | 
। नहीं त्याग करेगा अर्थात्‌ जब तक राहु ( तमोगण ) |” 
। चन्द्र अथवा सृय्यको छोड़कर अपने स्थानसे [* 
नहीं जावेगा तब तक, आत्मा ओर परसात्मा | 
दोनों ही अछूग रहेंगे। ओर जब तक आत्मा ओर [# 
4 परमात्माका सम्बन्ध रहता है तब तक परमात्मा | 
। संगुण समझा जाता है । ओर मनुष्य देह भी एक [ 
+ छोटासा जगत्‌ है। जब मनुष्यके शरीरमें तमोगुण | 
+ अपने स्थानसे निकलकर सत्वगुणके सागको बंद 


॥|| |, ५ ॥॥ 


4 -सब्बंदा मिछे हुएं हैं | इसी सत्त्गगुणके मागसे सेल उत्तरदिशाक्रे 
मागमें रजोगुणका वासस्थान है | जब वही तमोगुण सके बिलमें 
से निकलकर सत्त्वगुणका माग बंद करता है रजोगण विशिष्ट चन्द्र ।> 
( छुधा ) अथवा सूखच्यको तेजस्वी देखकर फैलता है तब निश्चय (5 
सत्त्गुणका मार्ग बन्द होता है इस वास्ते अःत्मा और परमात्माका 
अलग होना माना जाता है। (ं 


| हा 
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(८) सप्तरपिग्रन्थ 


नि शक 


घरदता हैं तब जांवात्याक्क स्स परसात्ाा अठछग 
हाता है। नहीं दो तमोगण जब तक सत्वगणका 
६ झ्वाग बेद करके रहता है तव तक जीवात्सा ओर 
ई परसात्सा परस्पर अलग अछग रहते हैँ ।जब | 
। जीवात्माके सह्नसे परमात्मा अछग होता है तब ** 
पैवकों निद्रा आजाती है, इस छिये जीवके 
हम जीवात्सा ओर परमसात्माकी अलूग अब- | 
था निद्रा कहते हैं । जीवात्मा और पर- 
5 झत्मा आएससें तमोगुणसे अछग होते हैं, इस | 
| लिये तमोगुगके अछग होनेका करण कहते हैं। [ 
5 इल ही अछग होनेको निद्रा कहते हैं ओर |: 
44 तसोशण ही निद्राका कारण है । जो सलुष्य ।' 
$ तम्रागणका अपने वदश्से रख सकते है उनको | 
< निद्वा नहीं आती है, इसी कारण परसात्माके | 
4 संगले जीवात्मा अंग भी नहीं होता । जेसा | 

पति ओर पत्नी हैं वेसा ही आत्मा ओर परसात्मा 
* हैं। पत्नी संसारके समस्त काय्य सम्पन्न करती [६ 


सभ्य 


९, 


5! है, गहस्थाश्रस सजाती है ओर घंरंकी अधि- £ 
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नर 0 7. 
4] 


"है 


/ 
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॥॥[ ॥| #॥॥.॥ 


॥॥॥ 


॥॥॥ 


ष्स् 


5! कारिणी भी रहती है; परन्तु पति नहीं होनेसे 
<( केवल पत्नीकी शक्तिसे कुछ भी नहीं होसकेता, 
फिपशगएएफ एड 


् “कर ण्ज़ाक्फ क्षण का नए “कार चटप कप हे, 
क्र ॥॥ | ॥॥77 हुए 0 गाए ताया।आः॥ 2 का ॥॥॥॥7॥॥/ || ॥; [7 0॥ 7 ॥४ ५॥॥॥४४ ्फ 
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, 5 क्योंकि संसारमें अथे ओर सनन्‍तानकी आवश्यकता “ 


5 है, इन सबका सालिक पति ही है। उसी प्रकार पुरुष- ५ 
4 रूपी परसात्सा पति ओर प्रक्ृतिरूप आत्मा ही ॥ 


“2 ४ 
| पत्नी है।परन्‍्त जिसको परुष कहते हैं वही प्रकृति [ 


। है, अर्थात्‌ आत्मा स्व मनुष्योंमें एक ही है सिज्न | 
5 नहीं । 'निर्गुणेन गशुणात्मना” इसका दूसरा भी |: 
| अथ हे अर्थात्‌ अद्वैत परमात्मा सवेदा निर्युण और [? 
| द्वेत आत्मा सवेदा समुणहै, आत्मा एक हीहै। 
| खछ़ुूच रज तम.ये तीनों गुण प्रीतिरूप, | 
| अभीतिरूप, और विषादरूप हैं,तीनोंमेसे प्रीतिरूप 


७ 60 


५ सत्तगुण है भीति नाम सुखका है सो सखरूप ही 


5 सत्त्वशण है, ओर अप्रीति नाम दुःखका है सो ५4 


। 5 दश्खरूंप रजोगण है । विषाद नाम मोहका है सो |: 


4 मोहरूप तमोगुणहै। प्रीति शब्द उपलक्षण करके 
। आजव, रज्जा, श्रद्धा, क्षमा, दया, ज्ञानाविका है, | 
वही सतोगणके घम हैं, अप्रीति शब्द उपलक्षण |: 
करके द्वेष, द्रोह, मत्सरता, निंन्दादिका है; वही 
| रजोगुंणके घर्म हें, और विषाद शब्द उपलक्षण 
! करके कुटिलता, कृपणता ओर अज्ञानता आदिका | 
| है, वही तमोगणके घमम हैं। :.- .  ' हू 


िढकुल्फ गल्कणलफगलफ़णन्फफ फक्फ फफु कल्फबन्क णन्कण न्फर्ए७ 


॥(77श५ #4|(7.]4 0 पददुहिर गाए हु ण। जाग, बा गए] 


॥/॥॥॥70॥॥ (का! 


0 (१०) सप्तरपिग्रत्थ। । ५ 
० आज जो ॥ 9 2 कक के कह 
|. खुल, रज, .तम इन तौलनों गुणोंकी सा- | 
५ स्यावस्थाका नाम हो अक्ृति है, ओर सत्तवा-: हे 
| दिक गुण द्रव्य हैं । नेयायिकने जो इनको * 
* विशेष गुण माना है सो उंसका सानना ठींके +« 
4 नहीं है, दयों कि ये संयोगवाले हैँ ओर लघुत्व ।- 
। गुरुत्वादिक घर्मवाले भी हैं ओर गुणमें गुण नहीं | 
डर श्र जप ओर नें 9 ७ रे 
+ रहते हैं, ओर इनसें संयोग 'वियोगादिक त्रिगु- है 
। णात्मक सहदादिरूप रज्जुकी रचना थे गुण ही | 
5! करते हैं, इसीवास्ते ये वन्धनके हेतु हैं । तथा 


५ “शकाशपवुलिनियसाथा:”-अर्थ शब्दका अथ »- 
4 समर्थ है अथांत्‌ प्रकाश करनेसें समर्थ सत््वगुण ।* 
४ है और अवुत्ति करानेमें समर्थ रजोगुण है ओर [. 
५ स्थिति याने आल्स्यथ करानेसें समर्थ तमोगुण है ।- 
4 तथा “अन्योन्याभ्रसवाश्रयजननामेथुनवत्तयश्च” [2 
५ अन्योन्याभिसव परस्पर एक दसरेकों तिरस्कार ६ 
4, करते हं। प्रीति, अप्रीति आदिक घर्मों करके 
॥ घक दसरेको दबाऊेते हैं । जब सत्त्व गण उत्कट 
4 होंता है, याने अधिक होता है तब. रज ओर |” 
5 तसेको दबा करके अपने गुण प्रीति अकाशादिक | 
| सहित स्थित होता है ।. ओर जिस कांलमें पुरु: |? 


रद शोएगए पका णाएंफ घर शक फेंग एफ कष्ट पफप्णक फफफ एऐुएं एफ कि: 
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4 बसें. रजोगण अधिक होता है तव सत्त्व ओर | 

तमोगुणको दबाकर अपने प्रवृत्ति, अम्नवात्ति आ- 
4 दिक धर्सों करके यक्त स्थित होता है ओर जब |:* 
4 तथ्ोगण अधिक होता है तब वहः सत्त ओर [* 
५, रजको विषादादिक धर्मोसे दबाकर स्थित होता है। |» 
४ तथा “अन्योप्याश्रयाश्र ।” परस्पर एक दसरेंको श 
| आश्रयण करके ही रहते हैं । 'अन्योन्यजननाः ! | 
+ जैसे सत्पिण्ड घटको उत्पन्न करता है तेसे गुण | 

£ भी एक दसरेको उत्पन्न करते हैं याने जब एक |. 
+ गंण लय होजाता है तब दूसरा उदय होता है £ 
4 बांस्तवसें तीनों गण संदेव बने रहते हैं । “अन्यों 
न्यमिथुनाश्र । ” जेसे स्त्री पुरुष परस्पर सेल [* 
५ रहते हैं। तेस गुण भी पररुपर मेले रहते है। ।+ 
4 “रजसो सिथनं सत्त्व सत्त्स्य मिथुन रजः। ४ 

उभ्रयोः सत्वरजसो/(भ्समथुनन्तम उच्यते। रजांगु- | 
णका तमोंगणके साथ मिथुन याने मेल रहता है |... 
ओर सतोगणका मेल रजोगणके साथ रहता हे [: 
अर्थात्‌ एक दुसरेके सहायक हैं. “तथाएन्योःन्यबु- 
त्यश्न । ” एके दूसरेमें वत्तते हें जेसे सुन्दर रूप, 
शील और स्वभाववांली स्री। अपने पातिके सब्ब |* 


5 ब ३ /नप न्यबुक़ण-। कि कम चना 
|| फ्ि ॥] शी] ॥॥॥/7 णए णुणफा फोएं पु म्ूण ॥॥/॥॥४१॥॥ [५7 ॥॥00॥7॥॥॥" भ॥ह0॥॥7 णण्णिए 80070 ष्छै 
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कट. 
जु 
का पर 


! 5 हा बुत [ही बा काए :दारिप्दरागिए 


रे 
५ 


प्र जी 5 से कम ०0. 28 का 8... ७... ०. ५... 7 का ० 
मम -  सप्तर्पिग्रन्थः । 

आक कक आर कक 
< सुखोंका हेतु है पर वही सपत्नीके दुःखका हेतु है 


ओर रायी परुषोंको सोहका कारण है। जब राजा 
54 सतल्वगण करके यक्त हुआ प्रजाका पालन करता 
5 है तब वही दष्टोंका निंगह करता है ओर जब 
5 शेष्टपरुषोंको सख उत्पन्न करता है तब दुष्ठोंको 
४५ हुश्ख उत्पन्न करता है इसी प्रकार सच्वगुण अपने 
काऊस सी रज ओर तमकी व॒त्तिको उत्पन्न करता |£ 
हैं और रजोगण अपने कालमें भी सत््व ओर | 
तसका वक्तिकों उत्पन्न करता है तेसे ही तमोगुण | 
4 मी अपने आवरणरूप स्वरूषह्मारा सत्त्व ओर 
4 रजकी वृत्तिको उत्पन्न करता है जैसे मेंघ आकाशको 
5 आच्छादन करके जगत्‌को सत््वगुण द्वारा सुख | 
५ उत्पन्न करता है रजोगण द्वारा वषो करके किसा- [2 
4 नोंको हल जोतनेका उद्यस उत्पन्न कराता है ओर ।# 
* तमाशणहारा वियोगी परुषोंको मोह उत्पन्न करता | 
इस अकार गुण परस्पर एक दूसरेकी वृत्तिको | 
उत्पन्न करते ॥ 
(छोटी किसी ऋषिने इसे! जगत्‌ आत्माकों |. 
अथात्‌ ओड्धारको पुरुष कहकर व्याख्या ( 
है, फिर कोई कोई ऋषि प्रकृति कहकर भी व्या- है - 


एफ गण एफ एक फेक एफ रे गए पशफणकाघागए गफ़पणेड 
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के 


| 
॥| | #च 


#॥; 
मत “मी 


गिल हक गा भ है ॥॥॥॥॥६ ॥| [! 


५३०७ 
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के 
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है ७ 
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)७ 93) ), +] बात हक 


200! 4! [ (आन च अन्त ॥# 2 हज 70१ "० (02070 32002 2 
है 3 कि 


4 जया करगये हैं। परन्तु यह भ्क्ृतिरूप जगदात्मा २ 
६ ओर पुरुषरूपी जगदतीत परमात्मा यह दोनों |# 
4 विकार शुन्य हैं. रच ओर तसोगुणको विकार कहते / 
। हैं। मनुष्योंमें रद और तमोशुण विद्यमान हैं | 
4 इस लिये मनुष्य विकारयुक्त हैं | यादि प्रकतिरूप |. 
 जगदात्मा, ओर जगदतीत पुरुषरूपी परमात्मा 
| रज ओर तमोगुणमें लिप्त रहकर विकारयुक्त तु 
। होते तो विकारयुक्त मनुष्य भी आत्मा परसात्सा- पु 

का दशन पाते । असल बात यह है कि जिस “* 
आत्माका स्थूछ देह नहीं है उस आत्माको | 
विकार भी नहीं हे । जो मन्ष्य निर्विकार | 
४ आत्मा और परसात्माका दर्शन. करनेकी इच्छा । 


हा ॥, आए! 
४४४0 (200:./७४/५/ ९७ 


च्ड 


4 करे उसको उचित है कि स्थूल देहका कार्य्य |) 
4 ( जिस कारय्यंके करनेसे यह स्थूल देह नष्ठ |, 
५ होताहे ) न करे ओर जिस कामके करनेसे यह 

| स्थूल देह रक्षा पाताहे बेसा ही करना चाहिये, ध्चु 


परन्तु कालेयुगम बहुतस मनुष्य घमाधसंका (३ । 


१ अहिंसा, सत्य, जस्तेय, त्रह्मचय्य, शौच, संतोष, तप, जप, |.* 


स्मरण, धारणा, ध्यान, आसन, प्राणायाम, इत्यादि अनेक प्रकार कार्य [3 
देहकी रक्षा: करनेसे आत्मो और परमात्माका दर्शन होता है 


॥॥ 


//0॥॥00॥ [| 
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हि | 
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६ १४ ) सप्तर्षिग्रन्थः | 


हे 06% 20766 4402 77 26074 00674 तक 8 कप कह 74 पं हक 
&| विचार त्याग करके केवल अधर्समे लिछ रहते हैं | ! 


यह शरीर निश्चय नाशको ज्राप्त होगा ओर जित-  : 


१7॥। 


- हू २ 


५ नी वंस्त हस संसारमें चक्ष द्वारा देखते हैं वह | 


हे जि 


।क्‍ 
। सब आस्थिर हैं, अथात्‌ कभी न कभी नाशकों प्राप्त ५ 


| हांगा; यह विचार न लाकर समझते हैं कि हस * 
* सबंदा योंही इस संसारमें जीवित रहकर संसारी |: 
जा 


आनन्द जो वास्तव नरकानन्द कहना चाहिये 

| भोगते रहेंगे। वडे खेदकी बात है कि आज उन * 

+ बातोंको चिकछा चिछाकर पकारनेसे भी कोई | 
९ घ्यानर्स नहा सलनता, जिनका किस! समय हस # 
+ लोग हसारा निज कतेव्य समझते थे । | 
“| डर 
. (८ 

है अर्थात्‌ मनुष्पदेह नींगेग पवित्र निविकार रहनेसे देहमें अभि और [६ 
ज्योति दीप होता है, इस लिये सत्त्वगुण युक्त साधारण ज्योतिमें )ह 

ब्रह्मज्योतिका दशन होता है, अथौत्‌ मलुष्यके शररीरमें साघारण |$ 
पाश्चमौतिक तेज और ज्योति अधिक होनेंमें नेत्रकी ज्योति भी बढती 
<4 है, इस कारण ज्योतिसे ही ज्योति खींची जाती है इसका यहां > 


ह $२ कारण है। अत एवं शरीरकी रक्षा करना ही घमम है, इस छिये सब !६ 
हर मनुष्योंको अपने आत्मा व शरीरकी रक्षा करता सबंदा उचित है । ह 
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सप्तर्पिग्रन्थ; । 


न 
' 
हब 
हि 
8] 
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< ४ 
् | 
प् अर ् 5 
। जीव और उम्की उत्पत्ति। 


४ १ ( घ्इन )-जीव किसको कहते हैं ओर उसकी |: 

उत्पत्ति कहांसे हुई | 
२( ” )-जीवका वासस्थान कहां हे ? (३ 
( ” )-जीवका कार कया है ? ।' 
( ” )-जीवात्मा कहनेका कारण क्या है ? | 
( ” )-जीवात्माका कार्य क्या है ? | 
( ” )-जीवात्साकी सुक्ति क्या है ! | 
५ १(उत्तर >-मलुष्यके वेहेके भीतर हृदय- 
5 स्थानसें गोल आकार काम, क्रोध, मोह, सद, [? 


धर गी पक | 
त कि 00 पक्का 0॥ आफाफूरफा काका पडा जहा ताझाफ़राफाफ णफ हा] फुष्फु फ्म्फ पुष्य बे 








0४ 2 ण अत लि 2 जण2 0 ००१७१७॥७१७०१७/१९०४७८४ 
) सप्तर्विग्रन्थः । | 
पा जल िललणीजजणणणणण 5 का 
> जगतका दृष्टिपथर्म रखकर रक्षणावेक्षण करता है। | 
५ इसको है। आत्माकी सब उपापक्रता कहते हैं। ६ 


हे .. एूथ सास ावकार एथक पथक एश्चलतकि 4 
५ अतिविश्व रहतेह इसवास्तसूबत्सा निविकार है। | 


« अलुब्यशरीरसें प्॒र॒भुत एकत्रित होकर कास 
4 ऋछोधादि रिप, एवं इन्द्रियादियोंकी रचना-हुड्डे है । 
< इसीसे विकारयुक्त वस्तुके प्र।तांबेस्बच आत्मासें 
 पड़नेस विकारयुक्त जीवात्मा हुआ है। क्योंकि 
/ जीवयुक्त आत्मा ही जीवात्मा कहा जाता है । 

3 २ ( उत्तर )>-जीवका वासस्थान आत्मा है। 
| ३( ” )-कामसादि पड़ रिंपु ओर इन्द्रियादि 
५ ससस्तकों आत्माके दृष्टिपथर्मे रखनेवाला जीव 
५ है। उस जीवके न होनेसे कामादि षड़ रिपु ओर '£ 
4 इन्द्रियादिकोंके संवादकी खबर आदव्माकों नहीं 
5 होसकती, ओर बुद्धिकी उत्पत्ति तथा वासस्थान |: 
। सी आत्मा ही है । इसीसे सबका ज्ञान उस | 
4 आत्माकों सदा गोचर रहता है ।-समका-भी वास- २ 


हट 
3 स्थान उस आत्माके ऊपर आत्मासे संलन्न कण्ठसें ( 


4 है। सन ओर बुद्धिका सहयोग. है, अत एवं |: 
ई/ घिचार करके देखनेसे प्रतात हांता.है के जब है 


च््् 
चना ऑऔऋआनड:काए काएजाण िलनाआएु कण: कट: का: आप्रकार अत काए का सा काया, आफ आए 
72] पाए हर ड़ ज कम महा ढाई 00 /॥ हा ॥॥॥ कक ॥॥27000%ी॥॥7॥क छू]! ४५ 22 


फ भाणफ एफ घ गए णफएः किला के 


शभ्रश 


जा 


फशगएआरञा 
| 


+( ग्रन है 
५ सप्तर्पिग्र्यः । ( १५% ) 


4 >ल5 ७३० +७ जन > >ेाजन बा 35 » ओके ओडिलीआनीओओ 7» जन 


5 शरीरसथ संसस्त कार्यका रूवाद आत्माकों 


देता है। 
५. ४६ उत्तर )-जीवका वासस्थान आत्मा है, !? 


4 
4 इस कारण जावयक आत्सा हु जवात्सा है । 


कि । 
5 ७ ( उत्तर )-इस संस्ास्के समस्त का अथोत्‌ 


पाप ओर पण्य जीवात्सा ही करता है, वह जीवात्मा 
#( हमने है है। न 

| ६९ उत्तर)-उस पापकार्यका परित्याग कर पुण्य 
| काय करनेसे मुक्ति होती है । अथोत्‌ जीव ही 


हे संसार है, उस जावका छोड़के घशुद्ध आत्महूप 


| परिणत होकर अद्वेत विशुद् आत्मामें मिलजाना 
ही मक्ति है. े 
६ झुच हमको यह जानना आवश्यक है ।के 
है इस विशाल संसार ओर इसमें -नाना 

| अकारके पदार्थ ओर अनेक पकारके जीवोंको 
5 सृष्टि किस भ्रकार हुई । 


.ै  घुरमात्माने किसी 'समचमें गुणबुक्त होकर | 
| , इच्छा की किमें पहलेके अनसार निविकल्प 
| होऊं, इस प्रकार चिन्ता. करके पृ्ण पंरंमात्मा | 


|| समान दो अंशोसें विभक्त हुआ जेसे एक - चले- 


टट। 0.७. 7२६१७ 7 7७ 20/₹ कहना शत ु- सका, व्क््ट्ण््षाए 49३ ##* पी भक #““० कक कर शक (व क # हक 6१ की 7३ आय यम 
4 ए हर दांत ०ढ 6 प्र हक पक्षएण कही हिगाहणप्ठदम्णिह्राएद्षारण ५, पाए 20१) 


4 (२०) . सप्रर्िग्रन्थः । | 
्ड 000 2228 22 अउ्यर 2 ०५ २2757: हर लि विज 4 की कक 2 दी 5 8 7 3३ 2 *> 

! की दो दाल समानाकार होती हैं वैसा । उस ;| 
4 समय पूण परसात्माका दक्षिण अज्ञ पुरुषरूषी | 
( अद्वैत, निर्विकल्ष होकर: रहा ओर वासमाह 
4 घ्रकृतिआंत्सा द्वेत शुणयुक्त हुआ उसने सनमें /* 
। चिन्ता की कि झुझे अद्लेत होकर परमात्साके ; 
ध्ल| सा 6.५ 2... कै 
४ साथ मिलना होगा । | 
हे हि स्का आत्मा कु 
छ्ुसी चिन्ताके ससमकाल ही प्रक्षति आत्माने । 
थे अपनी अड्गज्योति विस्तार करके अण्डाकृति [ 
नि (5 न पट 
। ऊध्वंदिक एक सूक्ष्मरेन्श रखकर एक परदा | 
। उत्पन्न किया । पीछे उसी अण्डाकृति पर! 
हि ९३/ व र कप ड. । 
54 दाको ऊध्वेस्थित रम्त्रमें प्रकरति आत्माने एक 
न पी ब० 65 ९ ४ ्क 
5 निमश्बांस छोडदिया वही निश्वास उसी * 
है. १ इसी रन्प्रका नाम बहन्प्र है, इसीसे स्वर मृत्यु पाताछ॒ तक हे 
< एक मागे है, उसी मागमें सत्त्वगुणका वासस्थान है, अर्थात्‌ उसी [3 
ई। सत्त्वगुणमें प्रकति आत्मा बराबर तीन अंशके दो अंश पंवित्र होकर (4 
है वास करेंगे, उसी मरगके संग गुणातीत परमात्माके संग योग रहेगा ( 

54 वहीं दो अंश प्रकृतिआत्मा एक अंशसे रन््रके स्थानमें वास बरेंगे. 
*# दूसरा अंश सत्त्वगुणके ठीक मध्यस्थानमें वास करेंगे । 5 

4. २ इस जगतके निर्माणमें जिन जिन पदार्थोक्री आवश्यकता है |#- | 
<£| वह सव निश्वासके बीचमें हैं, उस निश्वाससे वायुकी उत्पत्ति, वायुके है 


एफ गाए शश्फिएएरफा गाणिफ णाणए एप श|एफड्वि हटाए णएए मा लेफ़ 





सध्यमें वही वतमान पदञ्चभूत परमाणु व्यध्रिपमें थे, वही समस्त पदार्थ ।> 
परमाणु समष्ठि होकर यही दृश्य जगत प्रस्तुत होगया। ह (४ 


का का कफ का फकाएकट आए आए अ्कन- नकना। चना 2 एप, खाए: कर “कट: आए पुल: “फुटपए पवन 


हम 





प्च्द्ज आग गहांत पाए " फ्र.. फ हे 


४ धाव 7 5 300 थे # जब -+. ०. -+- 7 20 ब-+- 9२ :आ (#र हि जम अर 222 
सप्तर्पिग्रन्थः । (२१) 
24 हज जन्जल्‍ज न नजजज + 7 5 ४7३७ 


५ ै। अण्डाऊकृति पश्दांद्ग अंच्यस् स़्वदर करके वायु- + 


>ज्लाओनन अन्‍शनन्‍नभभा ं४ 


व्ड डिटल चरण अंआा 5 


5 के ख्पस पारणत ह्आ, छ।छ उस्या व यसे आम्रे, | 


हे 
0 ७ प-दीकिदा पा, 
(0200७ 70 /7/20777,7 5 (9,0] 20 5//07" १४०४८  2/। 


9 उत्पन्न हुआ तच वहां आश्च समद्रजलसें भमासमान 


हक4० ५ 


& 
4 अश्विसे जल उत्पन्न हुआ. जब अप्लेसे जल || 
+ 
| हुआ, पीछे उसी साधारण ससझुद्गाप्ने ( वाडवा- 
नल ) के सध्यमें प्रकृति आत्माने अवेश किया, 

पीछे उस ससुद्राप्निके सूयके ससान तेजस्वी हानपर 
भयानक ससुद्रमन्‍्थन होने गा. उसी ससुद्मन्‍्थ- ।# 


4 जसे माना प्रकारके फेनकी उत्पत्ति हुईं वही फेन ) 


हा नाथ 


के 


लक श्] ५ 


मऊ 


श् 


कै ऋमसे गादा होगया। फिर नाना प्रकारका सेद |£ 
कु 


5 उत्पन्न हुआ, कोई कोई मेद जमकर चन्द्र नक्षत्रादे |£ 
$ स्वरूप होकर उच््वेपथर्में चलने छगे, आर ऋमसे 
4 निर्दिष्ठ स्थानोंमें जाकर स्थित होगये । ओर 
॥ दसरे दसरे सेदोंमें उसी ससुद्राम्नितिज और 
प्रकृति आत्माकी शक्तिसे जमकर नाना अकारका। 
| खततिका, बालू, पत्थर, पर्वतादि ओर नानाविध । 
धातु पदार्थ, और नाना भ्रकारके पत्थर आदि | 
॥ और ओऔषध आदि खानिज पदार्थ उत्पन्न हुए। पीछे | 
4 उसी स्थलके सथ्यमें क्रम ऋ्रमसे नाना प्रकारके 


| 
१ वक्ष छतादि अर्थात्‌ पुृथिवीके मब्यमें जिस २ है 


न 
ट्य 
ड््‌ 
नह 


ट् 


्ु नि ति 


पर 

ब्घु 
पे 
डी 
नल 


न्प्षप गो गा 


जय 
श्द्थ 


2 
८.3 

ध 
ज्ह् 


८ पर 


श्न 
घट 
् 
न 
$ म 


शा 


>्कनए  आाए “कटाए:काए अ्काए कण काए कर अएपआऋए ब्यूटन चयन, 


जिदुन गा। ४४ ६0007 कु ना '॥५ [कक कतार आहत गा त्ागियहुएं था, कथा [शा | ॥ट ४ तक ने ॥;४ ७! [ह मत गे 


६९४ ॥/00 4 900, 5 ४९, करी 00५ 0070 002, शॉप की 20200: 
५ (३१३) - सप्तर्पिग्रन्थः रे 
हे 5 रा शी बओ प्र 5 जीव जग अत ः 5०३ 7 हल रे 
4 पदार्थकी आवश्यकता है उस सबकी उत्पत्ति | 
5 हुई। पीछे वही समुद्राश्षिसंवाछित प्रकृति आत्माने > 


डर 
५ अपनी शक्तिसे उध्यपथसें 'इसी जगतके हृदय |» 
 देशमें उसी आमने ( वडवानल ) को स्थापित करके, |. 


जगदलीत स्थान जाकर जगतमध्यसें दृष्ठिषात | 
करके देखा जो जगतका हृदयल्थित रज सत्तव 
5 तमोशुण युक्त अभ्िसे सच्वगुण-विशिष्ट साधारण |? 
॥। ज्योति बडे जोरसे ऊच्वेप्थसें जगतके ललाटमें + 


ं 


॥एएण ६६ 


( सश्चित हुआ, जबदी जरूदी वही ज्योति इस प्रकार ! 
| घनीभूत होगया कि जो और ज्योति उससें। 
4 ४, तहत 6 5 ख्नेः है 
< प्रविष्ठ होना असब्सव है । वह ज्योति देखलेसें |» 


च्ज 


| नाना वर्णविशिष्ट  पद्मपुष्पाकृति अतिसनोहर |? 
| हुआ जिसके समान ओर कोई भी पृथिवीसें | 
| नहीं. हुआ - परन्तु वह ज्योते अपारेष्कार है। | 
तब प्रकृति आत्माने जगतमध्यमें प्रवेश करके |* 
जगतके- हृदयस्थित अज्नि -व ललाटस्थितः | 


१ इस जगलूमें उस सूर्थाझ्ििको ही महाप्रि कहते हैं सामवेद' ३ 
अर्थात्‌ जिस अप्निमें आत्मा स्थित है उसी अंमिको महापि कहते हैं । |<. , 
एतड्विन्न-जगतके समल्‍्त अभि साधारण अप्ति काष्ठामि प्रदीपाशि, 
इत्यादि | 2! ह क- 


ल्‍]। ० कहर] कक #हर कर] 
्टट पणिह्ठाता। एफ णएणणाएं ण्ुए फणफ गएण्णफ फट प्राण ाएफ गए फक एफएफण्फ धडः 


पक. पी जे 


॥॥ / जल ॥॥॥ ॥#॥ 7 वह ॥ 0 7 कह 7" 


0 कल अदा 


हा 


सप्तपिग्रन्थ। । - (२ 


कि 


५ ग्रहण करके ये हा उसय अंश पृथक करक न त्चे 
। जल स्थलमें और पवतमें निक्षए किया है, | 
| सुतरां जगतके हद्यस्थित अश्नि ओर ललाट- |? 
६६ स्थित ज्योति सोलह आना मध्यम ६ आना पारे- |: 
4 माण कम होगया । वही अपारेष्कार अंश पृथक ) 

। होनेसे वह अजि और ज्योति परिसाण कस । 
5 हुआ सही परन्तु वह निर्सल है। पीछे भक्ति ं 
५ आत्माने चिन्ता किया कि उली अपरष्ट्धत आशे |: 
4 और ज्योति परिष्कार करनेके लिये मझकों जग- + 
4 तसध्यमें प्रवेश करना होगा, अथांतू अपारष्कृत 

$। त्रिगण यक्त जो अभि जगतके हृदयसे नीचे जल 
4 स्थऊ और पवतमें निक्षेप किया है उस्लोको विशुद्ध 
॥ करनेके लिये जगतके हृदयस्थित परिष्छृत आश्षिके | 
| संग मिलाना होगा, ओर जो अपरिष्छुत सत्व- | 
5 शणविशेष्ठः साधारण ज्योति जगतक ललाटसे | 
5 नीचे जरू स्थल और पर्वतमें निक्षेष किया हे. 
$ उसे भी निर्मल करके उसे ललाटास्थित ज्यो- | 
॥ तिके साथ मिलानेके हेतु अर्थात्‌ मनुष्य जीव सूष्ठिक (... 
| लिये परिष्कृत तेज और परेष्द्वत उ्योदिकाआब- । 


4। इयकता है । अर्थात्‌ मनुष्यजीवसे मेरी (प्रक्ताति- 


ग्कप्फाद एफकाफक 


ँ 
है 


भ !,, ०॥ 


न 
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क 
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+ आत्साकी) झुक्ति अर्थात्‌ अद्वेत परमात्माके साथ ।5 


५ सिलन होगा, जितने समय तक हमारी ( प्रकृति | 
5 आत्माकी ) सनष्यजीवस स॒क्ति न होगी तब तक 

5 हसका जगत्‌मध्यस २ अशम पवेसक्त- होकर अथांत्‌ 

॥ उसी तीन अशके दो अंश पवित्र आत्मारुूयमें 
5 परिणत होकर वही दो अंशका एक्लांश आत्मा 
। जगतके ललाठ देशमें केवल सत्त्वगुणसें उसी । 


५, 


हि! ||!" | 


[१ »गाँ॥॥ (0 ४ 


॥। 


#॥॥॥ हु ॥)॥. 


+ पाथ्रभेतिक पवित्र ज्योतिके मब्यमें वाल करना , 
बस हे 


होगा । और दसरा अंश पवित्र आत्मा जगतके 
4 हृदयवेशलें जिगुणबुक्त पवित्र जो तेज (अशनि) 7 
4 उसी तेजोसध्यसें वास करना होगा। जिस कारण 
5 उसी जिगणमें निर्लिप रहकर उसे आपदत्सा ओर 
५ तेजकी खमावशक्तिसे सच्वरज ओर तमोगुणका ' 
4 कार्य सम्पन्न होगा। वही हितीय अंश आत्मा * 
। ओड्ारनासस जगद्विख्यात होगा । सूष्ठिका 
तात्पर्य यही है, कि वहीं अपारष्कृत पाश्रभोतिक ।+ 
4 तेज और ज्योति परिष्कारक यन्त्र भिन्न ओर कुछ 
| नहीं है। वही तेज ओर ज्योति क्रमान्वय वह! 
| ८४ लक्ष भिन्न भिन्न जीवदह ( थन्त्रांवेशेष 
| अमण करके पीछे सानवदेहके मध्यम अवैश | 


सबका “कलम यु याद व्यदुकान" अरुक ० गच्क्ा 


४७५९५) 


१४१ 


एच धाच्ए जा , 


॥॥॥ जे ॥|॥॥# ! ॥[|॥ ॥' ॥॥४॥॥| 


ण्ः पर हाफ 


द्रणएं 


0 हक ये के 
9 करनेसे ही उस तेज ओर ज्योतिका पारेष्कार होगा, | 


4 विभक्त होकर उसी वहु अंशके प्रत्येक अंश फिर 


| विभक्त हुआ, वहे। दो अशाका एक अंश अत्त्मा # 


हि ४ "तीन हु... मी मम न थे पर ; | 
0) ता का पाक था हे ता, 775७0 3.07... -+.. 7 


5 सप्तर्पिग्रन्थः । | (२५) 
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6 ६ 
कि 


५ बाकी ततीय अंश देत प्रकृति आत्मा वहुअशर्मे 


दो अंशोें विमक्त होकर एकर्सश प्रकृतिआत्सा ॥ 
पवित्र होकर मानव देहके मस्तिष्क पर गुणातात | 
4! स्थानसें पुरुषरूषी अद्वेत परमात्मा होकर रहेंगे 
५ टद्वितीय अंश द्वेत प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोर्से 


4 पवित्र आत्मासें परेणत होकर मानव शररके । 
| ललाटमें केवल. सत््वगुणले उसी पाश्रओतिक |» 
+ नानारंशविशिेष्ट पवित्र ज्योतिक मध्यम साक्षि- 
4 स्वरूप रहेगा। अवशिष्टांश प्रकृति आत्मा मानव- 
| वेहके हृद्यदेशसमें रज सत्त्व ओर तमोशुणके 
4 सध्यमें प्रवेश करके केवल सत्वगुणमें अवस्थिति | 
4 करेगा, एवं प्रक्राति आत्मा वा जीवात्मा ' नाससे | 
#| जगत विख्यात होकर रजेगुणसे सन्‍्तान आदि | 
5 उत्पन्न करेगा, पीछे कक्तिकाभका काय करके *: 
4 मुक्तिछाम करेगा, अथांत्‌ विकारयुक्त सानव हृदय 
4 रज तथा तम गणके मध्यमें सत्वगुणमें वही एकांश ।# 


| कहते हैं ।. (४ 


2] गए फफ एफ णःफणफएएश फटी एफ णाएफा एक भताएएाए ब्छे 
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सन 


। छठी स्थल, देहघारी विकार युक्त जीवात्सा | 
४ देह अर्थात्‌ इन्द्रियादि द्वारा पविश्न कर्स करके 
है 
ल 


दर 


क्र 


केबल लत््वगुणके आश्रय रहकर निर्विकार होके 2 
| ऊध्व॑ सानवके ललाट स्थित सत्त्वगुणविशिष्ठ' 
4 पाअ्रसोतिक ज्योतिमध्यमें साक्षिस्वरूप महात्मा 
६ है; उसी महात्माके संग समाधियोग द्वारा सिलेगा। 
4 पीछे उसय आत्सा एक होकर सानवके सस्तकस्थित 
| गुणातीत अद्वेत परमात्माके संग सिलेगा, - फिर 
वही तीन अंश आत्मा एक होकर सानवदेहकों |. 
छोड़ करके जगदात्माकों (सूर्यकों ) अतिकरम ४ 
# करके उसके अपर जगतके ललाटस्थित सच्वगुण- 
विशिष्ट ण्अभोतिक ज्योतिसध्यमें साक्षिखरूप * 
जो महात्मा है उसको भी अतिक्रम करके ) 
जगदतीत, अद्त निर्विकष्ष परमात्माके संय 
सिलेगा, और वही जीवात्सा जब प्रथममें मानः ६ 
0 वके. हृदयस्थित तेज (सूयाम्र ) से ऊपर ।« 
! बहिगंत होगा, तब वही तेज परमाणुरूप होकर 
पञ्चवायुओंके संग उसी आत्माके साथ क्रमसे | 
बहिर्गत होंगे, पीछे जब मानवके ललांटस्थित 
5 साधारण ज्योतिकों वही उसय आत्मा एक 


॥' 


जनक, 


॥हूआपः 


 अि७ुकाए 
॥! 


पा 


| ॥॥0४॥॥॥ कएाणा॥ ॥॥॥॥ ॥॥) 


७ च४2, 


3 >> 


नेक नर गो # कि आर शी के, ता 


॥॥॥॥॥/] 
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2 ५ 


सप्तपिग्रन्थः (२७) 


। होकर छोडदेगा तव वह ज्योति सी उसी प्रकार | 
2 वायुके संग सिलके लके व बाहर चला जायगा । वही 
) पवित्र तेज: (सूर्य ) में भानवका पविश्न तेज | 
। सिलेगा ओर सानवका पविन्र ज्योति उसी जगतके | 


४ ललाद स्थित पवित्र सहाज्योतिर्में मिलेगा! 


4 सुतरां ऋषसे वही तेज और ज्योति पूर्ण होगा । |: 
4 हसारा ( प्रकृतिआत्मा ) अंश सी थोड़ा थोड़ा 
५ करके वही एक एक मानवसे परसात्माें - 
लय होगा | है है हिल 
| े ख़्ह को _परमाडु चारों युग पयन्त है 
५ रहेंगे, जब वही चारो युगमध्यमें समस्त मनुष्य 
4 उफ नहीं होसकें तब चारों युगान्तसें वही 
4 पथिवी लथकों आप होगी । एवं जगतका समस्त * 
; कप क्त जावात्मा >शकार ( सूथ ) में मिलेगा (पा 
५ जसे पद्मपत्रमें जल पत्रके संग लिप्त नहीं है वैसे * 


( ही पीछे वही पथिवी उत्पन्न होकर फिर वही 
4 असुक्त आत्मा फिर जन्सलेंगे। इसी प्रकार जब [. 
| तक वही असुक्त आत्मा झ्क्त न होंगे । तब तक ४६ 
35 यही पृथिवी जीवादि चारों युगोंके अन्तर्सें प्रलष- 


/ ओर उत्पन्न होंगे। न्‍ 


070 0200, 0 00 00 0200 
शज ग्रर ) 5 
| (२८) . सप्तपिग्रन्थः । | 
हर हक पान अत लक हक 
ध्् न वार कह 

| हु यहा जगतक समस्त जावात्मा वा | 
५ 


- अरक्ांते आत्मा झत्त होग तब पाथेवी, जरू, चन्द्र, 
॥ सूर्थ, नक्षत्र इत्यादि समस्त पदार्थ परमात्माके 
5 स्वभावले फिर एक प्रइवाससे परसाणरूपण होकर '* 
4 परसात्माके वास अंगसें € प्रकृृतिअंगरें ) |* 
| व्यष्टिरुपें मिलेंगे। सतररां परमात्मा विर्विक हे 
4 ह्यावस्थ पर्ववत्‌ होगा । जिस कारण एक एक ।» 
| प्रस्माणकी कोई शक्ति नहीं है। इसको महा / 
॥ प्रलूय कहते हैं। किन्तु दही समस्त कार्य सम्पक्न | 
। होनेको किखित्‌ अंश वाकी (चतुर्थअंशका १अंश) 
5 रहनेसे अत्यन्त केश होगा। बयोकि पाच्ातिक !* 
५ लेज और ज्योति क्रमसे कम होगी इस वाह्ते ।# 
। सनष्यजातिकी बद्धिशाक्ति भी कम होगी । कारण ।> 
.॥ कि जीवात्माका आश्रय वही पाथ्रणौतिक तेज 
। और ज्योति है वही पाथभौतिक तेज और ज्योति । 
5 यथ्वीसें अल्पपरिझाण होनेसे मानवगण हृस्वकाय |: 
+ होंगे एवं बुछ्धिशक्ति भी रछुछ होगी । बुद्धिशक्तिके ।£ 
| ऊूस होनेस विचारशक्ति भी नहीं रहेगी. सतरां 
! भोजनांदिके अविचारसे क्रियाविहीन होकर 

शोेगाक्रान्त होंगे, पीछे शक्तिहीन होकर अकालुसें 
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4 कालयासमें पतित होंगे, तव कोन सुक्त होंगे? हैँ 
4 झुतरां प्रेत योनिसें प्रवेश करेंगे । जो हो, वह | 
६ कार्य सम्पन्ञ करना ही चाहिये। 
छोत प्रकृतिआत्मा इस घरकार चिन्ता करेके । 
5 अत्यानन्द चित्त होकर जगत मध्यमें प्रवेश |: 
९ करके आप (प्रक्ाले आत्मा) वरावर तीन भागोंसें |? 
५ विभक्त हुआ, उली तीन अंशका एक अंश ग्रक्नति | 
| आत्मा पवित्र होकर जगतके ललाट देशसें सत्त्तगण | 
- विशिष्ट पाश्रलोतिक पवित्र ज्योति मध्यमें प्रवेश ( 

करके अर्थात्‌ कारणशरीर धारण करके साक्षि- 
| स्वरूप रहा ओर एकाश प्रक्ाते आत्साने पावन ५ 
४/ आत्सारुपसें परिणत होकर जगतके हृदय देशसें | 
4 त्िगुणयुक्त पवित्र तेज ( आध्नि ) के अध्यमसें प्रवेश ५ 
ई। करके सूक्ष्म शरीर धारण किया है । ३ 
4 छुव॑ उँकार नामसे जगत विख्यात होकर । 
है रहाहे उसी ओड्भारकी शक्ति ओर सयाप्निकी 

शक्ति द्वारा स्वभावसे जगत मध्यसें साष्टि, स्थिति 
+ प्रिय यही तीन काय आरम्भ हुए, पहले नाना 
| प्रकारके जीव अथांत पञ्च, पक्षी, कीट पर्तगादि ८४ 


0॥॥४०॥४॥४।/१| 


प्ज्ाउच 


एक्षणक् कला कला 


१7०० 


| ॥॥ ॥॥॥॥/ ॥॥॥॥ ही] एक 


| लक्ष अकारक जावाका सूष्ट हुई, पछ जब यहे। 
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. (६ ३० ) सप्तपिग्रन्थः । 


२ ८४ लक्ष जीव देहसे पाश्रमोतिक तेज ओर 
-॥ ज्यांति बहुत परिसाणसे परिष्कार हुआ तब उसी 
4 पविचन्न तेज ओर ज्योति द्वारा, मानव सूष्टि होनेका 
आरम्घ हुआ और यह सृष्टि संसारमें वनन्‍्द नहीं 
होगी क्योंकि उन्हीं ८४ लक्ष जीव देहोंसे पाश्- 
भोतिक तेज ओर ज्योति ऋमलसे परिष्कार होते 
; रहेंगे, इस्ती पवित्र तेज ज्योति द्वारा मनुष्य भी 
| उत्पन्न होते रहेंगे। ओर कुछ प्रवन्ध नहीं करना 
“होगा उसी ओड्ूारसे इस प्रकार सुत्नवन्ध होकर 
पहले उसी रज सत्त्व ओर तमोगुणयुक्त परिष्कार 
तेज ओर ज्योति अथोत्‌ मनुष्य शरीर प्रस्तुत होने 
के वास्ते जो परिमाण आवश्यक है वह परिमाण 
छकत्र होकर सानव देहधारी एक भहापुरुष ओर 
सानव देहघारिणी एक स्त्री ( प्रकृति ) सुष्ट हुई 
॥( पीछे दववाणी हुईं उसी मानव देहघारी सहाप 

4 को स्वायब्सुव सनु कहके सम्बोधन किया इसी । 
५ मनुसे सनुष्य नाम हुआ पाछे वही स्वायम्भुव सन |] 


कि 2 


जतिफिर देववाणी हुडड "स्वायम्मव ! उस सानंबी 


रूपा शतरूया नाल्‍ना अऊंत दारा रजांगुणमं ू 
अपना वशवाद्ध करा आर जस भसाषाम -कथाप- ' 
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कथन चलताहै वही सापा स्थापन करनेके लिये । 
६4 शतरूपाके पाससे देवाक्षर स्वर व्यक्षन वर्ण 
५4 किसी समयमें यहण करके उसी द्वारा समस्त वा । 
( बय संसारसें प्रचार करो अर्थात्‌ तुम्हारे वंशोहूब 
$ समस्त सनुष्यको ही उसी संसक्षत दवभाणषामें शिक्षा 
। दोंगे । यह कठिन गृहस्थ धर्म किस प्रकार अब- 
€ स्थासें चलछसके अर्थात्‌ सानवके जन्मसे मृत्यु तक 
“४ कोन २ कर्म करना होगा उस समस्त शिक्षाकेवास्ते | 
| ९अंथ स्मृतिशासत्र प्रणयन करके संसारसें प्रचार |5 
| करना । ऐसा होनेंसे इस संसारसें मानवगणको दा 
# शासन सेरक्षण करनेमें कुछ कष्ट नहीं होगा ओर 
- ४ तुम्हारी सहायताके वास्ते सतत जन मानवरूपी 
4 महापुरुष देवयोगसे सुजन होकर तुम्हारे निकट ।. 
' £२ जावेंगे, बह छोग संसारके हितके लिये विशेष | 
है) चेष्टा करंगे ।? इतना सात्र कहके चुप हागथा। 
ट स ओर देवयोगसे सप्त जन भनुष्यदेहधारी 
| “महापुरुष सूजन हुए और देववाणी द्वारा |; 
5 ऋमंसे वही “सप्तजन मनुष्योंके नामोच्ारण होने 
| लगे | मरीचि, अंत्ि, वेशिष्ठट, आद्िरस, पुलस्त्य, ' 
क्रतु । | 


८] इए्मलिकाणनफ पलक गलत कफ गरफ फू फयल्फ पर फब्ग एफ छ 








छुसी अकार नाम सस्बोधनके अन्त्ें फिर 

देववाणी हुई, ' तम छोग संसारके हितसा- 
धनके वास्ते सर्वदा सचेष्ट रहोगे, अथांत संसाससें 
॥ जीवात्मा जिस प्रकार झ्क्तिकाम करें उसी अलसार 
- काय करोगे ओर सम्प्राति तम लोग समद्रतीरसे 
/ जाकर वही समुद्रके पास दीक्षित होकर बह्मज्ञान 
+ छाभ करके पीछे तुमछोग संसारमें स्वार्यभ्ुव 


न; 


है 


( ध॥ ; हि णृ ॥#ँद एज ! 
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॥/ बेअसर णो्ठ्‌ए कर शाही सर 
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5 भनुके पास जावोगे और इसी संसारमें सतऋषि |> 
| नाससे विख्यात होथेंगे ओर जगद्विख्यात होकर | 
+ जगहुरुका कार्य आपही करेंगे! यह कहकर ! 
#| चुप होगयी । ्े 
$ खाह देववाणी सुनकर इधर स्वायंभुव सनु ५ 
4 संसारसें प्रवेश करके रजोगुणसे सनन्‍्तान उत्यन्न 
4 करने लगे; इस प्रकार घीरे घीरे असंख्य वंश * 
। बढ़ने लगा, ख्वारयभ्ुव सनु बृहत्‌ संसारशासनके |> 
१ बासते जो कुछ आवश्यक था सब घीरे घीरे संग्रह । 
॥ करने ऊूगे इधर सघ ऋषि सुमेरु पव्वेतंसे दक्षिण 
| दिशाको उतरे ओर देखा कि भन्रु प्रजापतिसे 
है १ सुमेरु पत्वत प्रृथ्वीका नामि देश अर्थात्‌: मध्यस्थान है “ब 
5 इस .प्रथिवीको शास्त्रकारोंने शिव देवादिदेव महादेव कह कर व्याख्या | 
है किया है । । (३ 


दीपा ८ गा री 2 भय पका पता जय का 
( सप्तर्पिंग्रन्यः । ( ३३) । 
बहुतसी सृष्टि हुईं है और होती है, नियलसे एक ; 
| लगर भी वनगया खाने पीनेकी चीजें भी बिकने 
 लूगी। सलऋषियोंने वहींसे ग लोहेके अख् संग्रह /£ 
॥ करके दक्षिणदिशा की तरफ बहुत नदी, ओर । 


| पव्बेत बंत इत्यादि रंघन किये | थोड़े दिनके बीच (£ 
/ समझ्नद्र तटपर पहुंचे, वे सब उस अथाह अपार ! 
<। जलाकीण सीसाशन्य गम्भीर ससद्रकों देखकर ( 
4 बहुत घसन्न हुए ओर उनके सनमें विवेक उदय |: 
4 हुआ एक ऋषि बोले कि इसी स्थानमें अपना | 
५ आसन जमाना उचित है । वहुत निकट जंगल । 
4 होनेके कारण नाना प्रकारके बहुतसे फल मूल | 
4 पानेकी संभावना है । इस लिये चलो हम सब £ 
उसी जंगलसें जाकर देखें कि फल सूल हैं या 
नहीं ओर इसका निश्चय करें । उनके कथना- ; है 
4 नुसार सब ऋषि जंगलके भीतर गये ओर नाना- ।+ 
| घकारके मिपष्टफल सूल देखे और थोडेसे संग्रह |; 
॥ भी.किये तब फिर समझुद्रके तट पर आये। | 
क ऋषिने कहा कि, इस समद्रका पानी पीने [ 
है के योग्य नहीं, इस लिये अब जलूकी खोज 


है! करना सी अति आवश्यक है। यह सनकर दो ऋषि | 
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4 उसी समय उठे ओर पश्चिम दिशाको चछे। थोडी 
| दर जाकर देखा कि उसके सम्मुख एक सरोवरहे।लब *€ 


5 छक कणिले उसका थोड़ा जल सहसें छूकर देखा कि 


न पु ये 


| यह खारा है अथवा सिष्ठ। जलूकी परीक्षा करने के | 
4 पश्चात्‌ थोड़ा जल लिया, क्योंकि वह जल आति श्रेष्ठ ** 
2 था तब वे दोनों ऋषि वहुत आनन्दके साथ वही * 
४ जल दो कमंडछुओंसें भरकर ससुद्के तटपर आये ! 
5 और सोजनके अंत्में उसी स्थानपर सप्त आलन 
4 पस्लुत किये इस अ्रकारसे कुछ दिवस बीतनेपर 
5 एक सलय सातों ऋषियोंने अपने अपने आसलों- £ 
। पर बेठकर धर्म्मकी आलोचना आरम्भ की। “४ 
रॉक थि बोले--वेववाणीने जो सदुपदेश 
। “दिया था वह आप छोगोंको स्मरण है? ' 
ह्वूतर इसरे ऋषि बोले कि हां देववाणीकी आज्ञा | 
। है कि ससुदसे दीक्षित होना चाहिये इस लिये ! 
| चलो उनके पास चलकर पघार्थना करें । तब खातों | 


ऋषि आसन छोड़कर समुद्रके लट पर उपस्थित [< 
हुए ओर उनको भसक्तिके लाथ प्रणासपृ्वक हाथ | 


४ जोड़कर विनीत भावसे स्तुति करता आरंभ किया- | 
| तुल्न जगतमाता तुम जगतबिता ठुल.ही जगत॑- | 


न्च्छ्न-, शान वचन: ३०,22०“ “नक कऋपन्‍न्‍् एरच्फाणग चाचा आइलण, कण पक हवन 
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। सप्तर्षिग्रन्थः ( ३५ ) 
54 जुरू पृथ्वीज्रसवनी जीवका जावनी जावे करुणा- 
)) कर देव हो गरुदीक्षा यहा मात्र सिक्षा चाहते है, 


$ गरुजी, आपके पास हम देव उपदेश सुनने आये ह*- 


उपदेश करके ऊताथ काजये। इस अकार सठात- 


रहकर देखो कि गुरुदेव ( सझुद्ध ) क्या कहतेहे । 

छ्क ऋणि बोले-वही गरूजी (सम्॒द्र ) गंभीर 
स्वस्से ( अउस ) शब्द करते हैं । 

छ्क ऋषि बोले-हस शब्दके द्वारा क्या काय्य 
होता है यह देखो । 

ब एक ऋषि बोले-किं इस 3“शब्दसे 
आल सृष्टि, स्थिति, प्ररूय ये तीन कार्य्य देखनेसें 
<( आते है! 

५ क्हिर दूसरे ऋषि बोले-नकि आपने जो कहा 
है? सब सत्य है । देखिये सम्ुब्वमेंसे यह 
| अउस' शब्द होते ही! समुद्रका जलू ऊपर उठकर 


शिल्रीपटीडटलबघर कपल कफ पटल पट 


4 कुछ देर तक ठहरकर फट जाता है ओर ढेउरूपसें 
4 परिणत होकर हूँ हूँ शब्द करके भूमिमें फेल . 


:* जाता है, पीछे छोटकर समुहमें हों लीन होजाता 


इससे अ उ म््‌ इन तीन अक्षरोंसे सुष्ठि;स्थिति, . 


3] घलय यह तीन कार्य होते हैं। . 


कबल्फकणण्फणबन्कणन्ककम्फणन्फक बन्कणुन्कबन्फणब्फुक्क 


करते करते एक ऋषि बोले कि एक बार चुप ! 


प्ि 


४ (३६ ) सप्तर्पिग्रन्थ 


4 छूसरे ऋषि कहने ऊगे-आपने जो कहा सब 
। ० सत्य है वही अ (साष्टि ) 3३ (स्थिति ) स 
4 ( प्रऊूय ) इन तीन अक्षरोंले तीन काय्य समझे 
5 जाते हैं, ओर वही तीम अक्षर एकत्र करके 
। उच्चारण करनेसे ( 3* ) उच्चारण होता है। 

;] ह्वुसरे ऋषि बोले-तुमने जो कहा सब सत्य 
*  0हे हम देखते हैं कि इसी अउम््‌ शब्दसे 
* तीन गण ( रज, सत्व, तम ) का बोध होता है। 
अं (रज) उ (सत्र) स (तस ) रजोशु ण्से 
*| सूष्ठि, सत्वगुणसे स्थिति, ओर तमोगुणले अछय। 
|. छाक ऋषि बोले-इस अ उ म्र्‌ शब्दसे एक 
९ ओर आननन्‍्ददायक काय्य उत्पन्न होता है, 


् 
ष्ट् 


5 वह यह है कि तीन प्रकारके स्वर भी इस ही 
' (4 अउ स से निकलते हैं। 
) हछुलरे छषि बोले कि आपने ठीक कहा अन्‍्ले 
9 (उदात्त) उ-से (अनुदात्त) स-सले (स्वरित) 
| ओर इन्ही तीनोंसे भक्तिजोग +ती बनसकता है। 
डर ह्ूसरे ऋषि बोले कि इन तीनों खरोंकों ऊंचा 
5. ० लीचा करनेसे सात खर ओर ख्री बनतेहे। 


१ 


गरु 


4 चह सात खर इस प्रकार हैं। सा, रे, ग॑, से, पं, थे | 


््ूः प्क का क्षपच आई कल्पना :उाउ का काम क्ा7, आता क्ाजाा। आा टक्ष्ट आता. 
4 ॥7५७ ॥0॥' हा! 
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08 
: के. 


गा 


प्रकाशपरकाराएइरराा एटा खाए 
न अमल रु 7 ए्रण॥ाएशा॥ 
ु १ ॥ र 


[ शी] 


ि शी | 


५ | 
[ 


छ् 


४7 ]0 ॥[/ ॥| / |। ॥/7 ॥|/॥॥## ॥। ॥/ | | | ॥॥॥70६॥] 6॥,]| हि |! ॥!। हा ॥॥ / धरा ! ॥॥! ध्श्ज्र 


ब्य 
ज्यों 

नह 
नह 
हू 


2030/4%5 2302: 0/7323 2023 #3/0 22/50/4522: “ये कच  अज5 5222 
5 या 
| नि*। इस प्रकार सात खरोंको फिर तीन ; हेस्लोंसें 

4 उलट पलट करनेसे उनका नाम तेलेना होजाताहै। | 
० छुक ऋषि बोले-वही तेलेना चार भायोंसं | 
| विभाग करके उलट पुलूट करनेसे उसको ।# 
| चतुरंग कहसकते हैं । 
है ह्ुसरे ऋषि वोले-उसी चतुरंगके द्वारा नाना ॥#' 
| >७>जकारके स्वरोंका उलट पुलट करके बहुत | 


॥ सीठी आवाजसे परमात्माका गुणकीतल कर २ 
खकते हैं। उसी गीतको छूलछित करनेके वास्ते | 


# अहोरात्रके बीच समयोचित खरोंका भेद करनेसे £ 
5 संदर सधुर शब्द होता है, उसीको रागिणी । 
4 कहते हैं। पा 
हर (छुक ऋषि बोले-उसी अ उ म्‌ शब्दके हारा. |* 
४ उसी गीतके साथ एक करके नाना प्कार- 
है के शब्दोंके साथ संगत हो सकता है । 4 
< ऋषि बोले-हम छोमोंकों अ उ सं | 
है, शब्द सजानेके लिये नाना प्रकारकी चेष्ठा 
| करनी चाहिये । (ब 
»  छुसरे ऋषि बोले-आपने जो कहा सब संत्य /* 


| - है; इस संसांरका कतो -भी ओंकार है (” 
कफ 


# 800 9॥8/87॥॥॥॥ 00 ॥0॥ 00020 ॥॥ ए। हा 7000 7 क्फा कट गन 


नीले बल जीज जग 


८: ली ५ ली ॥॥क लौशिकती/ल का लगी दाल ॥॥0/ ० 
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(८) सप्तपिग्रन्थः । - 
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| अर्थात्‌ ओऑंकार एक शब्दसात्र है, इस शब्दको 
हर पकडनेसे इस असीम जगतका समस्त तत्त्व 
४ विदितहों जायगा। 
£  झ्लूब ओर एक ऋषि बोले-आपने जो छुछ 
! कहा वह सब ठीक है।अब उसी ओंकार 
९ को सजाते सजाते जगतके तत्व मिल जायेंगे 
4 इससे कोईं सनन्‍्देह नहीं है। अब हमने जाना 
+| उपदेश किया है, यही सिर मंत्र है। इस | 
2 लिये इसी सिद्ध मंत्रके द्वारा हमको पूर्ण ज्ञान 
हे होगा इससें कोई सन्देह नहीं है। अब चलो एक 
५ वार आसनपर वेठकर विश्ञाम के, यह ऋहकर ( 
४ ऋषि गुरुजी (समुद्र ) को श्रणान्ष करके अपने | 
3 अपने आसनपर बेठे, आन्दकी सीसा न रही। | 
५ ऋषियोंने इस तरहसे कुछ देर तक विश्ञास करके ॥£ 
£ देखा कि सूय्थ अस्त होनेपर आगया है पश्चिस |« 
दिशाकी ओर सूर्थदेवने छाल वर्ण घारण किया | 
4 है, देखनेसे मालूम होता है. कि जेले असिकी | 
4 उत्पत्ति होकर उसी अशिसे पश्चिस दिशा दग्ध | 
4 होरही है । ऋषियोंने यह देख कर आसन त्याग 


कि यह ओंकार मंत्र गुरुजी (सखुद्र ) ने हसको 


बन 


न 
्कागर्ापरां 
॥॥]| ॥॥॥४ 4॥]| 
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क्‍ सप्तर्पिप्रन्थः । (३९ ) | 
। कर खड़े होकर समुद्रकी तरफ दृष्ठि करके गुरूजी | 
4 ( समुद्र ) को प्रणाम किया ओर ओऑंकार उच्चारण । 
४ करने छगे । इसी प्रकार ऑकार उच्चारण करते * 
४4 करते देखा कि आकाशसंडलसें एक दो तारे प्रका- 


4 शित हुए हैं ओर धीरे धीरे निविड अंधकार होनेसे 
4 शरीरकी रोमावली अदृश्य होगई है। रात्रि चहुत | 
५ अन्धकारसयी है। ऐसा कहकर ऋषियोंने काष्टले |: 
4 काष्ट घषेण करके अप्नि उत्पन्न किया । अश्लि |? 
$| उत्पन्न होनेसे अन्धकारका नाश होगया। तत्पश्चात्‌ | 
। पहिलेक रबखेहुंए फल सूल इत्यादि भोजन करके 


4 अति आनन्दित होकर अपने अपने आसन पर 2 
4 बैठगये। (६ 
4. ज्ूथस ऋषि बोले-इस अ उ म्‌ शब्दको कौन [, 
4 करातेहें और वे किस स्थानसें रहतेहें? इसकी | 
५ खोज करना .बहुत आवश्यक है। |. 
! है दि तीय ऋषि बोलें-अउम शब्द का जो कर्ता | 
) ह उसकी ऊंपंरंकी ओर ढूँढना चाहिये (/ 


| बयों कि जो संवासी होगा वह केभी नीचे नहीं रहेगा। | 


- ॥ यह सुन सातों ऋषेयॉन परस्पर ऊपंरं देखंना (३ 


* आरंभ किया उसे दिन कृष्णपक्ष तिथी |: 


ईधफए घन डर फ्ग॒फ शभाआएए्कफणएछछश घण फरार एफ एफ घोज्यफ घै 


१५, हॉ। 
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हा 
लय एंग्रन्श रच 
थे सद्ताएग्रस्थ: । 


| 
80 अं 
$ ७ 
* 5 
'जपरकब्करी 
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$ 
९ 


0 कलर लक जी शक 
' था। एक्क शहर लक अन्‍्यकारसय रहा उसा एुद्छ 
कट 2 लि आम १0० मल 3) न 2 नल कान छः 

( शहरकीे अलस पव॑दा तरझ दंड आकारका एउुक 
॥ उत्क जय का हि जीए थीरे करवा 

5 चन्द्र उदय हुआ आर चर थार ऊपरका तरफ 
$।| उठने लूगा। 

श्र 0० पल पक ३ ह िक 
4 झातीयऋछपिवोले-वह जो ऊचा (शुल्यसा्गसे) 
हि ० कि तलिथत्त ५ *. ७.७३ उस पदा 
| “डक ज्योतियुक्त पदार्थ देखतेह उस पढ़ा: 
घ् शरद इनक जगतके ५ काय्य ५ कट 

। थके दार जगतके कीन कोन काय्य सम्पन्न. 
है न (५ [० शिल प७ बम पे ए्‌ः 
| इ्ठर्थ छात्र बोले-इस ज्योतियुक्त पदाथका 
हे लिओ अर ये 5 लय अमर & 
3 जब हाल और वद्ध दार्ना ह तब वह है; [ 
५ शी कर्ता नहीं होसक्त हेकिन उस े 
| भी कतो नहीं होलक्ता है, छेकिन उस पदाथके 
च् ३ हर 


6६ 2 
44] 
ह््| 


उसी पदार्थके शीतछल गुण व सास्करके तेज 
गेनोसे हि. 


से जगतका कार्य चलता है। 


३ ॥| द्राि ! 
#/#*७ 
ह7न्ज| 
ट्रंट 
29 
5हत0र््ा 
०॥ 
“2 
५29 
22 


जलती ते ती 
जीव आहार करके जीवन धारण करतेह । 
छूंचम ऋषि वोले-ठीक है कर्ताकी हास वृद्धि 
क्या है । देखिये जीवके उपकारके चारते उसी 
ज्योतिने शीत ओर गर्मी इन दोनोंकी सूष्ठि की है। 
छ्ुछ ऋषिबोले---ओर कुछ समय तक ठहरो 


/0820/8/५48/:९॥ ५९४४७७४/४४ 


गणित िवि रितिक दी लाए हि, एिदारिणद/ 
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पा] 


ता 
>> >> 
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| व फिल्ता एक एक 


नीनीजी जॉनी जी 


। खानेक पदार्थ प्रसव करती है, इसीले 


0 ५ फफ 


|| ४) #ण ॥70॥ 7 णि।।[ए ५ ॥॥॥॥77॥| | 


गा 


| कत्तो स्वयम्तू उपस्थित होजायंगे अब अधिक | 
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| सप्तर्पिग्रन्थः (४१) 

ड़! जे अ 02000 6 कल % 66 50060 20777 ४04 0062: 04:20 पे ऐ 
5 ९ विलस्ब नहींहे। इस तरहसे बात चीत करही रहे '* 


। थे कि पूर्व दिशासे नाना रंग उत्पन्न होने छूगे । । 
५ जैसे विदेशमें पति रहनेसे पत्नी पतिके आलनेकी | 
5 बातों सुनकर क्सन भ्रषणसे ससजित होजाती है | 
4 तैसे ही इधर पर्वदिशा रजोगुणयुक्त छाल रंगका [2 
4 आकार घारण कियेहुये सूरय्थदेवके उदय समय [> 


5 नानारंग युक्त सेघसालासे शोमित हुईं । ! 
हक ख़ुतस ऋषि वोले कि सय्यंदेव उदय होगये हैं। ! 
| लव प्रथम ऋषि बोले कि सूर्य्यके जी । 
| “का क्‍या क्या काय्य साधन होता है? ; 
| गीयऋषि वोले-सूय्य नहीं रहनेसे जीवका 
५ जीवन नहीं रहता कारण यह है कि किसी / 


4 भ्रकारकी खानेकी चीजें ( शस्य इत्यादि) पैदा नहीं | 
॥ होसकती । क्यों कि सूर्य्यके तेज द्वारा सकल | 
५ भूलोकका जल बाष्प होकर ऊंचा उठता है फिर 
< वही वायुके द्वारा बादलके रूपमें परिणत होजाता 
है. है (6 
< है। सेघोंके परस्पर घषेणले असप्नि उत्पन्न होता है ( 
2 वहीं अश्नि सेघके ऊपर जाकर जोरसे वायुको भेद ।* 


चलो आया 5 डफफस.फफफससफसफसफफसफफफफसअफअस डउडबकइज ईज अस्‍धई#ड सककससनस न डर 
६ १ आदियें ( प्रथम जगतकी सृष्टिके समय ) इसी सूख्यको |>- 
' 4 अतिशक्तिने ओंकार भास्कर कहकर सम्बोधन किया है।.. [६ 


*ठ पड शहुए। एण्ि्ठःणजामक्ा एशढ़ एएफ़ गण ड्मक्काएएएएहफ ॥४॥४एफ णएणड्ढट पटरए एफ घहफ ग्रह रे 
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4 करके गिरता है । उसीको वज्ञपणात या बिजलीका 
* गि्रिना कहतेहें । इसलिये मेघका झत्यु ( सेघ- 


॥॥॥ए 


है (० शशि, पीकक. ५ छ ८ ही 
4 वर्षण) होता है। देखनेसें आताहैे कि यही सू्य 
॥) आज कील २ ताप हि किक पदार्थ रे (५ ७3 ५. 
4 जरू और ताप ये दोनों पदाथ दान करके पृथ्वीमे 


4 शब्य आदि प्रसव करतेहें, और जगतके समस्त ५३ 
4 जीव उल्हीं खानेकी वस्तुओं ( शस्य आदि ) को “£' 
4 खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं । इसलिये 


4 इसी सूर्य्यले यह एक प्रधान कार्य्य सम्पन्न 
डर * 
4 होता है। क्‍ 
4 ह्लुतीय ऋषि बोले-आपने जो कहा यह 
| निश्चय प्रत्यक्ष है इसमें कोई सम्वेह नहीं 
५ है। हम भी देखते हैं कि सूय्यके न होनेले यह | 


4 जगत्‌ अंधकारसय रहता है नक्षत्र ओर चंद्रका 
4 उजाऊा नहीं होता जैसा घातुकां बनाथाहुआ कोई 
| घात्र राजिके अंधकारमें हम कुछ नहीं देखसक्ते हैं 
4 परन्तु आधि जलानेसे उस पात्रका घकाश होताहे, /* 
4 इस प्रकार सूर्य्य नहीं रहनेसे दिन रातमें भेद नहीं 


् अ. 6 कर जज है 3 हक 
५ होता, जैसे जीवन नहीं रहनेसे देह सृतअवस्थाऊ |» 
| होजाता हे तेसे ही जगतकी अवस्था हीती है। | 
4 इसलिये हमारा दृद्‌ विश्वास है के सूच्य ही जग- 


5)... > कप का एफ कप एक, कक पक फाएकउजाएचआइाएा् कस 
(कण कक गए घोम्फफाफा्फएफा छडमडफ णएकशइ्ागाकए गफ़णाएफ् एक 0ए एक! घ्छ 


थे सप्तर्पिग्रन्थः (४३ ) 
$ तका और जगतके अंदर समस्त जीवोंका जीवन 


+ है इसमें कोड सन्देह नहीं है। 
* ॒च्छातर्थ ऋषिबोले-आपने जो कहा वह सब ही | 


सम्पर्ण ज्ञान छाभ करते हैं। मन॒ष्य जब मसाताके 
5 गभसे सूमिष्ठ होता है तव उसका देह ओर वर्ण 
4 अतिकोमल होता है पीछे माताके स्तन पान करते २ 
धीरे धीरे वद्धित होता है, पीछे बाल्यावस्था शनेः 
शंनेः गत होकर योवनावस्थासें पहुंचता है। इसी 
४ प्रकार फिर धीरे धीरे योवनावस्थाके अंत प्रोढा- 
| वस्था आजाती है फिर वृद्धावस्था आती है उसीमें 
< शाणी दहत्याग करते हैं। हम लोग सूय्यकी भी 
4 ऐसी ही दशा देखतेहें, राज्रिके अतसें जेसे सेघके 
गर्भसे एक रक्तका पिंड प्रसव होता है इसीको 
सूय्यकी बाल्यावस्था कहना चाहिये पीछे उसी 
सुय्येका तेज ( ताप ) धीरे धीरे बढ़ता है । फिर 
सध्याहके समयका तेज बहुत प्रखर होजाता है.। 
इसीको सूय्यका पूणे योवन काल समझना चाहिये, 
4 तत्यश्वात्‌ वह तीसरे प्रहर तक प्रोढावस्थासें रहता 
5 है कारण कि सूृय्यका तेज रे - हास होने 


दू८गए्फणफ व्णफ् घर णएए गए एफ शामफ़ एफ एड शफणफू एहूछ फू फ्रफू एफ णा एटा 


॥॥07॥07॥/ । 


आप 


/(00॥/00५४ 


4 सत्य है। हम भी देखते हैं कि स॒य्यसे सनुब्ध £ 


पा णफणः ण फाएए णाह्ठा प्र 


पक: 
॥] 


॥॥हए्ुए॥, 


॥ एश शड्ण््ा णहण्र । 


प्रकापए्काक्ए का !' 


श्प 


न्टकदल्क कक पल न्‍न्द 


हक ॥ह॥॥ 


कक जहा 


पल दु्गँि लत ॥ ॥५ नाप [वा | किक कि ख। पा; 2 
ना 7002०2४५४४॥४५७४/४४४४४//॥४//०४/४७४४ 





(४४ ) सप्तर्पिग्रन्थ: (६ 
ला की ) 
छग्दा ह। पाछ तासर झअहरस सन्ध्या तक सय्यंका (्छ 
वृद्धावस्था होती है ओर उसी समय सूर्य अस्त- 
लसिंत होजाता है । इसीको सूर्यकी सृत्यु |» 
कहसक्ते हैं ।फिर वही सूर्य्य, जगतें प्रति | 
दिवस पूत्र दिशासें जन्म लेते हैं । इसलिये ; 
लूय्यका ऋमसे जनम रूना और ऋशसे योवनाव- ह 
सथा तथा जढ व वृद्ध अवस्था होकर मृत्यु होना ।* 
अथांत्‌ पश्चिससें जाकर छोष होजाना ओर फिर £ 


कि हूँ 


उस्त अकार जन्म लेना ( पव (दिशासे उदय होना) | 
निश्चय प्रतीत कराता है, कि संसारमें सय्यंके 
समान मनुष्योंका जन्म ओर सत्य होता रहता 
है। इससे मालूम हुआ कि फिर जन्स होता है 
अथांत्‌ परजन्ध होता है । तब सर्धंदेव ही जग- |$ 
दात्सा है ओर इस आत्माका विनाश भी नहीं [६ 
है क्यों कि हम सूय्यंकों प्रतिदिवस देखते हें 
जेसे सूच्यका नाश नहीं ऐसे ही आत्माका भी 


ः | |. | है| (0१ ५] «न / "24 # नि! ) #पाी 
गीकिम कह 22४७ कक (० ९४)४८०४ तक किन अनन्त हक काम कार कि 
सकल, 


नाश नहीं अथोत्‌ सूथ्ये ही जगवात्मा है इसका । 
विनाश नहीं है जीवरक्षाके हेतु केवल भास्करदेव | 
शीत ओर उष्ण दान करके (विवारात्रि). शब्या- | 


(000४५ ४५८४५ 


५ दिकी उत्पत्ति और मनुष्य जीवको ज्ञानदान करते 
| हैं, यही उदय अस्तका कारण है। ९ 
आशरफरफ/शकफफफणाब्कफबकफ छब्कुफः ॥कम्ण्फणएण्पए 3 


'९| यह तीन कार्य्य त्रिगुण (रज/्सत्त्व, तस,) में भ्ति- । 








| पल एक ५५६ ॥| न है ॥ जब के है बा 
<ए 9 ता "हा है. (7 कि । > शी सी । पद ख५४“ जल.) पी थे । 9 पक चर 4405 | सदर 22 
है आ क्न्य 
- हे 
है सप्त्पिग्रन्थ: (४५) [_ 


44 ने बी >ासलसतीजतजी ०७4७ १९०: 3०७5० + ० २७ 9>+ २०3० पे * * ,' 7 


ह्लॉव पंचम ऋषि बीले-आपने जो कहा सी : 


+ सब ठीक है हम भी देखते हैं कि सुय्यंसे और &£ 
' भी कह प्रकारके ज्ञान प्राप्त होते हैं यथा सुय्यदेव ।#: 
4 आातःकारमें रजोगुण देते हैं क्‍योंकि उस ससय |» 
] सूर्थ छालवर्ण अतीत होते हैं उस समय सय्य- 
६ देवकों सष्टिक्ता घोलते हैं फिर सध्याहकके समय 
| वही सूर्य्य बहुत तेजस्वी होकर सच्चशुण देतेहें ।& 
+ ध््यों कि सत्वगणसे शस्य आदि उत्पत्ति करके 2 
॥ जीवोंका प्रतिपालन करते हैं । इसलिये इन्हीं (£ 
५ सर्य्यको जीवोंके स्थितिकर्ता कहते हैं ।फिर | 
4 सन्‍्ध्या समय वही सूय्य तमोगुण दान करते हैं रे 
; कारण कि वहीं सूच्य अस्तसित होकर तमोगुण 


देते हैं । जेसे प्रढथ अंधकार, रात्रि, निद्गा, | 
4 भत्य, इत्यादि उन्ही सूय्यदेवसे सृष्टि स्थिति घ्छय | 


। दिन होतेहें। मनष्य सी जिगुण युक्त रजोगुणसें | 
4 सनन्‍्तानादिसृष्टि करते हैं । सच्चगुणमें धनावि * 
उपाजन करते हैं ओर उससे सन्तानादिपारून &$ 
करते हैं। तमोगणमें वे ही बालकोंको निद्रादेवी- 
का आकर्षण करके सुलाते हैं । जब हमने सझु- 
द्रके तटपर यात्रा की थी तब हम सेसारसे देख 
आये थे कि एक घालककों उसकी माता गोदीसें 


$कफणन्यत्यल्एल्फ्णत्णल्फ्णन्फफ्कल्फबल्फुकफफफ्फबातकके 


॥77#7॥0 आिका ॥॥5॥॥/7% ॥/0 मी] ॥ 0 200 0/00/0/४ 


५»५५/५४। 
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नच्ड है ह मप्तपषिग्रर /प 
) (४६) .: च्थः । (४ 


2० शशि / सिर हू 
| 


4 छेकर निद्रादिवीको सम्बोधन करती थी । अब | 
| हस देखले हैं कि वही सय्ध जिशण युक्त छेकिन * 
| जिश॒णसें लिप्त न होकर संसारके जीवोंकी रक्षा | 
5 करते हैं ओर इसी प्रकार मनुष्य भी जिगुणयुक्त हें | 
। घरनत बद्ध जीवात्मा त्रिगणसें छित्त हैं । 

ह्ाड छाषि बोले-आपलने जो कहा सब सत्य ! 
कहा क्यों कि सूथ्य नहीं रहनेसे यह जगत्‌ जड़- |? 
पदाथसाज्र है। 5 


[38॥ 


आए॥। 


(23७०. 
शक 


आधिज्ाशिवा 


आए 


एव कि कप ीणाए शी: 


जगत॒का आत्मा 
है और आत्साके बिना देह नहीं रहसकता। [_ 
ब समुष्यके देहका पतन होता है तब जगतका | 
| पतन निश्चय जानना क्यों कि सनुष्य देह भी । 
एक छोटासा जगत्‌ है । अथांत्‌ महाबह्माण्डकी | 
परमाथु चार युग है इसलिये महाजह्माण्डकी झुत्यु | 
5 (झलय ) बहुत सम्नय पश्चात्‌ होती है ओर मझज्ु- | 
प्यके शरीर ( क्ष॒द्र ब्रह्माण्ड ) की परसाथु भहा- | 
ब्रह्मांडसे बहुत अल्प है इसी कारण श्लद्ब॒बह्मा- | 
ण्डका पतन पहिले है ओर सहाबह्मांडका प्रलूय | 
4 क्षुद्रबह्माण्डसे बहुत पीछे है। गे 


प्रशिशामिक्रा तु 


कि 
+# 58 2७ 
#////॥ 
9 
/्नु 
| 
39 
त्र्ण 
सा 


02003 एिणएशिक्राकिएए 


॥0॥/0ए१७॥/ए 


मी .. कक) 


आशा /॥0770ए/ शिया 


* 


“था आओ न 


डा विज आगरा हक आल 
म बटगाफ एक्ााशिएह्ष शा ग]# णोणिकाशफ़र ए.ाघकुए॥ः कण शा गण ए एफ पं णिकाएडए गाहागे 


रू 


हि जय पी 2720 ८००2 22 ८ ५४५ 
चर पि है? ॥4 के 
-< सप्तापग्रन्थ। (४७) 


रश्ज 


“ये ० 
57] ०४-ीनलिी जलन जननी, मील रजनी भीजी ॥ | + «5 अीनानी हज के जम न्‍रगअना डा बा जड़, बन हे बाजी जी नसीी >ेन्‍ी जी सीजीजीजीएंी, को आलम हुआ 


है? 

।. झ्ुंधस कापे वोले-अब हमारा कर्तव्य यह है | 
8 कि भास्करको परिवर्तन करके सूथ्यनाससे सस्चो- ! 
9 घन करें कारणके जगत तेजस्वी पदाथ सिवाय 


री हि 
4 सुय्यके ओर नहीं है देखनेसें सण्डलाकार (गोछा- ।* 
जे कछांते ) स्पष्ट नानावण विशिष्ट, यादे कुछ मालेन |: 
। भी दृष्ट होता है तो वह रजः्सत्व तमोशुण | 


| का सलू है और यह सैल सिट सी नहीं सकती | 
०७ ( [4 + 


<। क्योंकि त्रिगुण तो रहेहीगा। परल्तु जिगुणयुक्त | 


हुए ५ 


सूद, रे] 
किक 


4 सूर्यकी जो सलिनिता हे उसको सानबदेहधारी ' 
4 जीवात्मा नहीं देखसकता कारण कि लानवदे- 
हथारी जीवात्सा त्रियुणमें छिप्त है । > 
ल्लैव द्वितीय ऋषि बोले कि आपने जो कहा थे 
सब सत्य है अउम्त्‌ शब्दका अधिकारी इसी सय्य- ! 
संडलमें वर्तमान है। यह हसारा एरा विश्वास है। (* 
अब सूर्यकी उपासनाके सम्बन्धर्सें किसी तरहका ै$. 
'*| उपाय करना चाहिये। परंतु सर्य्य सध्याहके सलय | 
£| अतितेजस्वी होजाता है ओर वही समय हमको [_ 
5 अधिक आवश्यक है कारण कि उसी समय पूर्ण- | 
६ रूपसे सत्त्वगुण प्रकाशित होता है। तब प्रातःकाऊू /) 
5 चार घड़ी तक सय्यंके दशेन ध्यान जो छुछ कास *३ 


क्षियारप्रहा/क्प्राकदू्फ कफ /छ कफ शक ए औरु6फ़॒ ५ शक एफ कर :कऊ कर एक । 
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च्जू 


"था| ४] (८ ; ५ 


07 
८ 


हक ध्् 2) 
(४८) - € सप्तार्मितथः। ५ 
आल शा काद पक श ओर कशि लग पवन कर लिए सर, 
$ करनेकी इच्छा होवे अनायासंसे करसकते हें क्योंकि 
4 सूय्यका ताप उस वक्त अल्प होता है। ओर तीसरे 


4 अहरसे सन्ध्या तक भी सूर्यका ताप उसी प्रकार 
4 न्यून होता है। तब आतः/काल और साथ्थंकाल इन 
दोनों समयसें हमें सृथ्यंकी उपासना करनेसें कोई 
कष्ठ नहीं होगा परन्तु अब सध्याहके दारुण तापको 
हमारी सामान्य आँखें केसे सहसकती हैं इसकी 
व्यवस्था कीजिये । 
लू तीय ऋषि बोले कि हमारी समझसे तो 
“ दो प्रहरके समय सूय्येका प्रतिबिस्ध 
दर्शन करनेसे हम सबका सनोरथ सिद्ध होजा- 
। थगा इसके अतिरिक्त ओर कोई उपाय नहीं है। 


॥॥ |/7 कण ॥॥॥0 एक ५ ऐष#क 


| ॥| 
॥॥7 गा 00७ ५॥/ ॥/0॥/7१ ४७.०५ ५०७१ ८./५४ 


#॥ वी ॥र0॥/0॥7000शा एक] एफ 
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| 


4 तब सबने आनन्दके साथ कहा कि इसी तरह 


| सू्यंका प्रतिबिल्ब दरन करनेसे हमारा कार्य 
! सिद्ध होगा और अब कोई चिंता नहीं है। 


4 च्छूतुर्थ ऋषि बोले कि अब उपासना सम्बंधसें 
| निश्चिन्त होगए परन्तु हमको समयपर तमोगुण 
4 उपस्थित होता है अर्थात्‌ रात्रिके समय निद्रा 


न 
बट 


| आती है उसका क्या करना चाहिये इसका 
$ विज्ञार करें बयोंकि तमोगुण रहनेसे - कोई कार्य्य 
| नहीं होसकता । 


बज 


पा ब्च्छुलपा, कि रन >चकत-- न््च्छ्ट हे ब 
_गणिएक्षणफाएए एगफणछाइ्ाफगड्ाएएएड्ाशएएहुए कफ गण फफ फब्फप्के 


| 


घ् 


छफ्र्णएण शाष्फणा गत 


/' ॥| 


ऐ्ुएः फ्फफराफूणएु 


फकफफणा 


पा शा जाए 


[६ ॥00॥४एइछड्ाएफफ एफ 


३ #7 पु गा 


| 
् 
कि. 
लय 
लि 


ड़ 


दि 


2 [ ही; (एप! (पी णदुव। बदादिदफ एज [ईद पी जा /१ ७ कि 
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| सप्तर्पिग्रन्थः । (४५) 
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| घूंचम ऋषि वोले-सात््विक, राजसिक, तास- 
| सिक, यह तीन प्रकारकी सामग्री जगतसें उत्पन्न | 
। होती. है इन ताचों पदार्थोर्में मनुष्योंके लिये | 


| सात्विक सचसे श्रेष्ठ है। ४ 
*  छुष्ट ऋषि बोले-साच्विक भोजनसें क्या क्या | 
पदार्थ हैं उनको तलाश करना चाहिये । | 
) 


| छ्ुपम ऋषि बोले कि प्याज छहसुन और & 
| झ्षगसांस इत्यादि सोजन करनेसे आलस्य निद्गा- | 
५ की अधिकता वहुत होती है यह तो प्रत्यक्ष फल 
$ देखते हें। 
। प्रथम ऋषि बोले--गायका दुग्ध और सीठे 
5. फल सूल इत्यादि खानेसे सन स्वच्छ [« 
४ रहता है, ओर खूब आनन्दर्क साथ समय व्य- [. 
तीत होता है किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहता। | 
ल्लूतीय ऋषि बोले कि, गायका दूध व सधुर 
फल मूल इत्यादि सब सात्तिक खाद्य [ 
। है, मांस. जितने सी ग्रकारके होवें व खट्टा (2 
. . | सिर्च नमक उरदकी दाल तैल भेंसका दुग्ध व. .| 
4 घी इत्यादि यह सब राजसिक पदाथ हैं इनके # 


्् गोल्फ ए/शफणरफ्शणएफ शम्फणाफ छाए कफ फशउनलका५ शन्कणएन्फर्षके 
40099 79 ४934 2 *%4% 4526 
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(५०) .  सपर्पिग्रन्थः । 


45 
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खाने या सेवन करनेसे रजोशुण उत्पन्न होता है, | 


| इलडिये हम छोगोंको यह सब पदाये;गायका दूध | 
| सीठे फल, सूल इत्यादि भोजन करना उचित है। ४ 
। च्थात॒र्थ ऋषि बोले कि हमारे काम चलनेके | 
५ लायक कुछ थोड़ेसे ही पदार्थ हम चाहतेहें, कि ! 


4 कोन कोनसे पदार्थ संसारमें राजसिक हैं ओर कौन 
। कौनसे सात्विक हैं पीछे विचार करेंगे हम लोग 
व मल >_ _ 6 हों ३ 6 डे 
+ गायके दधसे तथा सीठे फल सूलोंसे भलीसांति | 
नह &५ 6 (ु ह्नें ९ ४ 

| अपना जीवन निर्वाह करसक्ते हें । अब चलिये 
< अपना कार्य आरंभ करें। यह कहकर ससतऋषि 
४ सय्येका प्रतिविश्व किसतरहसे दशेन करेंगे इसका 


च्ड् ७ 
डा 


५ विचार करनेलगे । 
थम ऋषि बोले-इस जगह किसी पअका- |# 
रका स्वच्छ पदार्थ (स्फटिक घस्तर इत्यादि) | 
पानेकी संभावना नहीं हे इससे जलके प्रतिबि- । 


का/णफ्रफफएफरणुए 


॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥५॥॥7॥॥॥॥॥0॥॥ ॥॥| 


पग्ाएाः 


शवों 


(| 
2» 8 


॥4 
200४० 


>> ४०१ 


कह शी ॥7 | बुक एव] कक 


| श्वें सू््यके दर्शन करेंगे परंतु केवल एंक पात्रकी | 
आवश्यकता है। | 
6> ० ० >> मल ५ ड़ 
'(छितीय ऋषि बोले-पात्रके वास्ते कोई चिन्ता । 


नहीं हे चलिये प्रथम एक बार छत्तिका [ 
तलाश करें क्योंकि झत्तिकाके हारा पात्र लेयार ६ 


् 32232 बन > पर 
युग ्युन ५) गज अिशपर कि धन र 
और कण कफ णु गण्फि8् एल शारिएक एक एूतीशटूआाएए गणित एस शिन्ट 
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| ध्प सप्ताषग्रर $ (न (४ 
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4 क का नेसे नि हो जञा्‌ 

करेंगे आगसे पकानेसे वह पात्र पक्का होजायगा। 


ल्लूतीय ऋषि बोले-आपलने जो कहा वह सत्य 
“ है छेकिन हमारा इस आसनसे कार्य नहीं 


फ्त। ॥| डणा ॥7॥॥8॥ 77१ 


चलेगा । कारण कि इस जगह सदा हवाका वेग | 
रहता है इसलिये सूय्यंका स्थिर होकर दर्शन नहीं 
होसकेगा क्योंकि जलमें प्रवाह होनेले उसी प्रवा- | 
हके साथ साथ सूर्य्यका भी प्रवाह होता है । जलमें |> 
ओर सूृय्याश्चिमें इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है । ज 


कप] 


काका एहाणाए ए।ाएकक/एएँ 00९९१ 00 


॥ हा! 
॥॥॥ हा ग 


|| 
४/५॥॥५॥ 
ऐ 


+०__ी... 


हल च्छुतुथ ऋषि बोले-हम जिस तालाबका पानी । 
ः पीते हैं उसीके द्वारा हमारा कार्य्ये 


५ सम्पन्न होसक्ता है कारण कि उसी तालाबके ६ 
4 चारों तरफ जंगल है और बहुत बड़े बड़े वृक्ष 
4 भी हैं इसलिये वायु प्रवेश करनेकी संभावना ४ 
£ भी नहीं है। इस कारण दो झ्हरको सूर्य्यका | 
* बहुत सुन्दर दर्शन होगा । इस कथाके अनुसार ।£ 


 सप्तऋषि खूब आनन्दके साथ ठीक दो प्रहरके 7 


4 समय उसी स्थानसें उपस्थित हुए । | 


नद्डः जी 
हु ६7206 फ शा फुण्फ' डुब्णए छशिएणणए ॥ शा फुशएणएए फगाद्माए फ्ंशकरफकुगहर्का फुस्फु 032 
न्‍ 


! 5 सप्तर्षिग्रन्थः ह ९३ 
५. ख्ुंधम ऋषि के बोले-देखिये: तालाब का | 
४ पानी स्थिर है बस अब कुछ चिन्ता नहीं | 
4 है केवल बैठनेकी जगह ओर साफ करके बेठनेसे # 
4 ही सब कार्य सम्पन्न होंगे । यह देखके सूय्य |+ 
॥ गोलाकार स्थिर होरहा है । ससऋषि सूय्यदेवकों | 
| जलूके प्रतिबम्बमें दशन करके आननन्‍्दसागरसें (३ 
| सम्न होगए और तालावंके तटपर अपने अपने ।- 


| स्थान ठीक करके आसन - जमाये और उसी 
3 तालावसें स्नान करके सूर्थवेवकों प्रणाम कर- 
4 नेके पश्चात्‌ ओऑंकार उच्चारण करते करते समुद्र 
4 तटपर उपस्थित हुए । पीछे वे सब सखुद्के 
4 तटपर खड़े होकर उससे निकलेहुए ओंकार महा- 

| संत्रके संग अपना अपना स्वर ॒सिलाकर थोड़े 

| समय तक ओड्डार उच्चारण करतेरहे | पीछे गुरुजी 


4 ( समुद्र ) को प्रणाम करके अपने अपने आसनप 
3” मिल स कक अर कम शीत आरिल अत जल लीज कम की कलम जमकर 70 अपर लक 2७ २ ही 
है १ अब उसी तालूबका नाम शत. गंगा होगया है और 
ह( वह जगह पुरुषोत्तम कलियुगके स्थानसे विरुयात है । रथह्वितीयाके 
दिन बहुतसे यात्री एकत्र होतेहँँ उस जगह इन्ही संप्त ऋषियोंके सात 
आसनोंके चिह्न अबतक मौजूद हैं और माछूम होताहै कि वे . चिह्न 
प्रठछयकाल तक रहेंगे । ्््ि (६ 


झ् 
कफ, गा फंज् गाजआााकक्‍ाकताएाओा-, ल्‍ध्युऋ टलपअ नल, 
गणउ आए आइए ए कफ एफ ह्छफफ्ण्ए॥ गाए ए्णक्ाफ्एफ़ण गाए नए: डे 


॥[॥| शिए॥४ शिए॥इएफए 


भा आन 


॥0पफश शी | 


॥॥॥|| 
हुए ॥णिह्ण॥, [| 
* है 


हु ॥॥॥/0॥ पक 


भिहक्णाणिफ़रण ि्ञए/ण्फण्फः 


ैग्नर हे 
है सप्तर्पिग्रन्थः । (५३) 
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थ आकर बैठगये तत्पश्चात्‌ भोजनका अवन्ध कर- 
। नेमें तत्पर हुए । पहिले रोजके फल मूल इत्यादि 
4 प्रचुर रखे थे इसलिये ऋषियोंने उनको भोजन 


[४ हि 2206) कुणा 


शा 
४ 


४ किया ओर भोजनके अन्तसें फिर अपने अपने | 
| आसनपर बैठे ओर घर्म्म आलोचना करने लगे | । 
५ लछितीय ऋषि कहनेलगे कि कोना कार्य | 
हर करनेसे शरीर पवित्र रहता है। जेसा कि £ - 
3 लिखाहै-“आहारनिद्रामयमैथुनानि. सामान्यसे- | 
| तत्पशुभिनराणाम्‌ । ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषों & 
0 शालेन हींनाः पशुलिः ससमानाः ॥7 है 
3 ल्लृतीय ऋषि बोले-कि हमारा बीजमंत्र (* 
5 ४ ओंकार ) उच्चारण ओर सात्विक भोजन ६ 
| इल दो ज्रकारकी ओषधि समान बातें करनेसे 
4 हसारा शरीर पविन्न रेहता है । 3 े 


च्छांतुथ ऋषि-बोले-शरीर पवित्र होनके ओर 
५ भी नानाप्रकारके उपाय निकलेंगे परन्तु अभी ! 
" 4 तक हमको निश्चय नहीं ज्ञात हुआ है जब हसको | 
। : 4| ज्ञान उत्पन्न होगा तब शरीर पवित्र होनेके वास्ते 


| 
| और भी नाना पकारके उपाय तलाश करेंगे। (५ 


(न ला | न का ॥ ; पु, कर: | ॥, ,नहँ, 
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्् 
बज 
नल 
जे 
हज 
ड्ड 


टन 
चल 


[नह 


।॒ सूखे द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं होलकता। | 


4 _ व्य्‌ ह०) के न 


छुष्ठ ऋषि बोले कि आपका कहना सत्य हे | 
५ अज्ञ सनुष्य और जंगलके पशु ये दोनों! समान 
+ है। तब ऋषियोंने उठकर देखा कि अपराहूुकारल 5 
| होगया है । 
५ लितीय ऋषि बोले-कि अब सृथ्यदेवकी / 
चर बे 
तरफ यथा कर्थचित्‌ देखसक्ते हैं इसलिये 
4 इस समय देर नहीं करनी चाहिये, जल्दी चलिये ।# 


।( है 
4| ससुब्रके तटपर पहुंचें इसके अनुसार सप्तऋषि (४ 
4 आसन त्यागकर ससुद्ग॒के तटपर उपस्थित होकर 
4 ओंकार उच्चारण करने ऊूगे ओर पश्चिम्षकी तरफ |+ 


। मुंह करके सूय्यदेवका दशेन करनेलगे । | | द 
4 स्वाप्ऋषियोंके इस प्रकार दर्शन कंरते करते | 
4 सूर्य्य छुपगया तब ऋषि पश्चिसदिशाके आकाशकी 

* 


5 १३इस समुद्रके तठपर सूर्यदेवका- उदय और अस्तदरैन ( 
5 होताहै अब इस जगहका नाम स्वगैद्धार ( जिस जगह पुरुषोत्तम ।# 
54 दरशन करके यात्री छोग समुद्रके तटपर जाकर समुद्रकी रूहरमें स्लान 
<4 करते हैं) आजकल डउसीको- जगन्नाथ” तीथे कल्युगंका घाम )# 


) हरते हैं । । हू 


६5 पक णगछएल्फुम[ण् ॥:॥॥॥॥0॥॥ गण छाए फाण्पफ्रण (70/07/7000) 0770 ॥[॥ फेल 


(| घुचस ऋषि बोले-यह तो ठीक है कारण कि | 


2 पक 2 कल 
5 तरफ देखने लगे पीछे ओंकार उच्चारण करके | 
£ गुरुदेवकों ( समुद्रकों ) नसस्कार किया ओर : 


ड़ 


4 फिर प्रथम ऋषि बोले कि अब चलकर खाने 
4 पीनेकी वस्तुओंका प्रबन्ध करना चाहिये । यह 
*| कहकर आश्रसकी तरफको चलेगये | आश्रमसें 
। जाकर द्वितीय ओर तृतीय ऋषि जंगलसें गये 
4 ओर वहांसे पक्के फल ( केला असरूद, सीताफल | 
2 इत्यादि ) संगह करके ठीक जगहपर आगये। |: 
५4 तव सप्तऋषियोंने प्रीतिके साथ उन फलोंका £ 


| 
4 भोजन किया और भोजनके पीछे फिर अपने ! 
) अपने आसनपर बेठगये । |. 
&7५ [0० अली आप [पु हे 
4 , 'छितीय ऋषि बोले हमारा विश्वास है कि 
2 सूर्यकों हृदयमें धारण करके ध्यान | 
4 करनेसे विशेष फल लाभ होगा । ( 


) हूं तीय ऋषि बोले-कि यह वहुत अच्छी वात है। 
४ हमारा भी इसमें पूरा विश्वास हे कि सूय्या- |$ 
| त्माको हृदयमें धारण करके ध्यान करनेसे |» 
4 जीवात्सा पवित्र होजायगा । क्योंकि बहुत सी |: 
5 पवित्र वस्तुओंके संगसे थोड़ी अपवित्र वस्तु भी 2 
$ पवित्र होजाती हैं । जेसे समुद्रके जलमें एक 


-का- का ८ का एक कप कन- एक्ट का एप कए का: कप: कप: कट परफपए कर एफाए पक :कए “कट, ३ 


गए शोछझिदशरिफशएफऐुआफऊ छः एफफएा कफ फणा एफ एप ए एफ ऊ 





तेजवान्‌ सूय्यका पणरूपसे कभी भी दशन नहीं 
होसकता । 

छुसी तरह ऋषियोंसें बातचीत होतेहोते रा्ि 

दो प्रहर व्यतीत होगहे ओर अंधकार व 

सम्॒द्रकी छहरका कलकल शब्द हवाका हहशब्द 


॥॥॥7॥॥स्‍॥70॥7॥॥0 कि कक न 


| 
॥ 


॥॥॥ 


-॥| संडल तारोंसे परिपृण होगया ऋकृष्णपक्ष जयो 


श्र परम फकाइा आटा आपात शा रफ़ अत ५ फ़ भह्म फा च्हगात् एप एघ्य पहगए का एबं गा श शा था एज 8 ॥7॥0[ शफ़एंन्देक 


गा थे] 700 थ। हुए. हए 70 |7 बाण 07 आ्5।) एफ 60 ॥ह॥ एएए ५६ 


4 ओंकार शब्द और पशु पक्षी पतंग आदिका शब्द | 
4 एकत्र होकर भीषण शब्द सनाई दिया । आकाश | 


दे चि८0:४7004207207:200420%०/2५.020०:५7277400 00:2५ 20:20 20700:2४74.::407%9 

(५६) ... स्पर्षियन्था । (४ 
० कलश तालाबका पानी डालनेसे उस कलशका / 
| पाली सी सुद्रके जलमें मिलकर एकरूप |? 
| होजाता है । हे 
5 च्छूतुर्थ ऋषि बोले--जब सूर्यदर्शन होता है | 
| तब जूरंगी करके(दोनों भुकुटियोंको जोरसे नीचेकी . | 
4 तरफकरके देखनेको अ्भंगी कहतेहें)उसी आंखके 
। द्वारा थोड़ा जोरसे देखनेसे सूर्य्य सम्पूर्ण दृष्टिगोचर 
4 होता है।. फिर आूकुटि ऊंची करके सूय्येदशन | 
५ करनेसे सूय्य॑संडलमें बहुत प्रकारका. रंग दिख- [. 
॥ लाई देता है। यह वात सुनकर ऋषियोंने कहा |: 
ह) कि हम्म सबने उसी प्रकार दशन किया है। £€ 
4 आंखोंसें जोर नहीं देनेसे ( ऋमगी नहीं करनेसे ) | 


अमन पद की, शिन, अल। क ॥॥| ही 0 बी न्‍उ मी मी: 5० है 
ञ जे. विद | # व ता 0 ता ० का ता 


; सप्तर्पिग्रन्थः । (५७) |. 
| दर्शीके दिन ऋषियोंने जगतकी अवस्था इसतर- |£ 
4 हसे दर्शन की इसलिये परस्पर सनसें नाना प्रका- | 
4 रके भाव उदय होनेलगे। । 
५ प्राथमऋषिवोले-यह तारे क्या पदार्थ हैं इनके |: 
5 दारा जगतका कौनसा कार्य्य होताहै । | 
4 [छुतीय ऋषि चोले--झुक्ठ और कृष्ण यह ; 
। दो पक्ष हैं शक्ल पक्षकी सहायताके 


| वास्‍्ते ऋष्णपक्ष है । कृष्णपक्ष नहीं होनेसे झुक्ल- 
+ पक्ष सी नहीं होसकता । जेसे रज, सत्त्व, तम ; 

इन तीनों गुणोंमेंसे यादे एक गुण नहीं रहे तो |: 
। कोई सी गुण नहीं होसकता, अर्थात्‌ एक अज्लि- | 


.] कुण्ड जलानेसे उस अश्रिका वर्ण रजोशुण, उसी | 


) आश्नैसे जो उंजालां निकंछा वही सत्वगुण ओर |: 
4 आश्निकों तमोशण समझना चाहिये । उ 


के 
)." वद्धि सब कोई देखते हैं इस कारण चन्द्रको 


54 पणे करनेके वास्ते बंडे २ सब तारे हें उसी चन्द्रके | 
दि 

#॥ साथ मिलाकर चन्द्रको पर्ण करते हैं, जेसे तिथिके 

5। अनुसार ज्वारभांटा घटता ओर बढ़्तांहे ठीक 


" टेट ॥९ फल फुम्गफणएुएएए एप एड दा एड द्गंगफूण हल एफ गे एब्मूक छह गाए 


॥)| लुतीय ऋषि बोले कि चन्द्रका हास और [ 


5 (५८) . . सप्तर्विग्रत्थः । (६ 
4 चन्द्रकी अवस्था भी वेली ही है । लेकिन इन ५ 
५ दोनोंका कर्ता सरय्य ही है परंतु नक्षत्र नहीं ५ 
4 रहनेसे केवल सूच्थेकी शक्तिसे यह नहीं होसकता, 
) इसी तरह चन्द्र नहीं हॉर्नंस सुथ्य भी नहीं (0 


| रहसकता है जैसे काष्ठ नहीं रहनेसे अभि नहीं 
* रहसकती इसलिये परस्परकी सहायता बिना 
4 संसारका कोई पदाथ नहीं बनसक्ता | जस 
4 भोजन करनेमें पंचभूतोंकी आवश्यकता है । 
५ भोजन तैयार करनेमें पंचभूतोंकी जरूरत अवश्य |: 
4 होती है क्योंकि जल नहीं होनेसे भोजन तैयार |? 
4 तहीं होसकता इसी तरह आकाश अगर नहीं हो * 
| तो हस अपनी चीजें किसके अन्दर रकखें ओर 
4 अप्ि नहीं होनेसे सोजन केले पंकसकता हैं। 

4 इसी तरह वाय नहीं होनेसे अभि नहीं जल सकती 
। और फिर शत्तिका आदि भोजन वनानेके यंत्र 
चल्हा इस्यांदि किससे बनावें ओर किस पर रखखें 
| और भोजन तेयार करें । इसलिये पृथ्वीतत्वकी | 
) भी आवश्यकता हु ।- इस्शी तरह हरणएक वस्तु 
4 बनानेयें पंचसतों ) अभ्रि, जल, वायु आकार; 
| पृथ्वी ) की आवश्यकता है। इसीतरह जगतका 


< 5 धहणि बा फशफेक्फुणास्फ फण्फणक् गहुएं णएफेणए घ्ुए गा णण्णफाए खफः 


कु कल पर 


॥7)॥९ 


्ब्जन्पप 


॥॥ | 
॥॥0एा। [१॥ 
शा ॥॥ हक ए ॥॥ गा ॥7] शा फ्ाश 


॥॥0॥ ॥॥/00 007) 7 


हद [' | बदन | 5 
४ ता आय ला का 3 8 ता ला 0:७० (7 


सप्तर्पिग्रन्थः । (५९५) 
६ 


्ा कि जाल +न्ख न न नी *न्‍नजिणजी जीत ल *जलजजीटड॑ाीडजज डर 
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४ कोई पदार्थ बिना पंचसूतोंके नहीं वनसकता, | 
4 तात्पय यह है,कि हम छोग इस जगत आकाश ४ 
£ व पाताल तक जितनी प्राकृतिक वस्तु देखते है 
५ उतनी वस्तुओंसेंसे यदि एक भी कम होजाय तो |: 
४) जगतका कोई पदार्थ नहीं वनसकता वल्कि यों 
| कहना चाहिये किं यह जगत्‌ ही नहीं रहसकेगा। ; 
 छझ्छुतुर्थ ऋषि वोले कि आपने जो कहा | 
| वह सत्य है परत इसका वेज्ञानिक विचार * 
: *| पीछे करेंगे अब अपना कास साधन करना [* 
| सुख्य उद्देश्य है । वह देखिये पे दिशा पर 
६ साफ होगई है सूय्येदेवका प्रकाश होनेसें आधिक * 
4 विलस्ब नहीं है, यह बात सुनकर सप्तऋषियोंने 
4 अपना अपना आसन त्याग कर ससुद्गके तट पर 
4 उपस्थित होकर ससुद्रकी लूहरमें ल्लान किया ओर 
| प्रत्येक ऋषि सूर्य्यकी हृदयमें धारणा करके ध्यान 
4 करने ऊंगे । इसी प्रकार ऋषियोंके ध्यान करते २ 
4 जगत॒का अन्धकार धीरे धीरे दूर होगया। सय्यदेव 
4 जैसे समुद्रके प्वभागके जलऊके भीतर अवगाहन 
/ करके उत्चे ( आकाश ) में लालवण रजोगण- 


७ जज 


: $ विशिष्ट धारण करके उदय हुए थे वेसे ही 


एा शरा आाया छ ए क्षमा काट कक एक कक कांप का“ कटए का: कप आउनए का चुत, पिऊाक। स्स्* 
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थ ५४ 4.3॥ 


काका का आप, 


05: १५॥॥0॥ "॥/"॥,६ 


4 


शृः ५ 


कु: कुनात्ज्गसच्कुनट, गा ्च््ट्रफ्ा कट्टर चकट, 


छुफाफए 007" १ 
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है! मं क।। लिन) । भी हि | कि अ  ॥ ॥ | 
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। बडी अर्म ऋषि हु 
४ थोड़ी देरमें ऋषियोंको नील वर्ण घारण करते- 
4 हुए दीखे और उँचे. जलदी जलऊूदी चलने लगे 
4 ऋषिगण अंतिआंनन्दर्स उसी सूय्यात्याका दशन 
4 करने छणगे। जब सर्य्येदेव एक प्रहरका रास्ता 
| ले करचुके तब ऋषियोंने सूर्य्यदशन त्याग (4 
4 किया कारण कि सूर्थका तेजः धीरे धीरे वृद्धि | 
५] होनेसे नेत्रोंकोी असहन होनेलगा । इसलिये वे 
4 तेजस्वी सय्येको हृदयमें घारण करके ध्यान करते 
2 करते आकर अपने अपने आसनपर बेठगय । 
4 दो अहरके समय सप्तऋषियोंका ध्यान भंग हुआ। 


 खाथम ऋषिक कहनेके अनुसार सब हो 5 
आसन त्याग करके उसी तालावके तट- 
4| पर अपने अपने नियत आसनोंपर बैठगये ओर थी 
तालावके पानीके प्रतिबिश्चमें सूय्यात्माकी देशन' ४ 
रनेलगे, तव ततीय प्रहरके समयमें ऋषि अपने 
॥ अपने आसन छोड़कर तालावके पानीसे ज्ञान 

आदि काय्य सम्पन्न करके निदिष्ठ स्थानपर गये । | 
| ऋणषियोंने भूख प्यासले कातर होकर पहले दिनके |; 
| लायेहुए फल रखे थे उनका सोंजन किया, सोज- 
4 नके पीछे हरीतकीफल (हरड ) के हारा सुह शुरू | 


है शम्णण्फाः फएएएफ्फणएए्ा गा 20070 00] भाण्णि? फ्णणफ पब्फणन्फरक 


मकर फणह्ाफ शा फल्प्बन्फ छ्छ 


गि॥ कि | 


है सअर2//3 8729 # 06 ।3 ५ कस सु 6.3, “सच सहज + कस + # अर  अकैक प हर 
ः रक 

*4 र्पिग्रन्थ हक 
८ सता । ( ६१) 

छल किन क्‍न्‍ीजनाना, मी रन »++ >> + 


44 किया ओर अपने अपने आसनोंपर चेठकर घर्म्सम । 
५ संस्बन्धी नाना घकारकी बात चीत आरब्स की। * 
। ऋषिगण इस तरहसे प्रतिदिन तीन दफा परला- 
। व्माकी उपासना करनेऊगे और राज्िके वक्त उसी |. 

५ सूर्योत्माकों हृदयमें धारण करके ध्यान और ; 
चिन्ता करते थे।इस तरहसे सदा आनन्द चित्तसे [_. 

5 घतिदिन परसात्माकी उपासना करके परमात्माकी (2 

“| विभूति नाना प्रकारसे दशन करने गे । आन- | 

न्दकी सीसा नहीं रही । इस तरहसे दो वरस 

| घीतने पर एक दिल रात्रिमें अतुमान तृतीय पह- |* 
रके अच्तमें प्रथम ऋषिने अचानक उठकर नाचना है 
शुरू किया ऋषिको एकद्से संज्ञाशन्य और 

4 नंगे देखकर दूसरे ऋषिगण आश्चर्य युक्त हो ओर |» 

उठकर उनको चिल्लाचिक्काकर चुलाने छगे । 

॥ परंतु वहां कौन सुनता था कारण कि वे इस जग- 

4 तसें नहीं थे। ऋषि प्रायः इसी तरहसे एक घड़ी 
। तक रहे अन्त संसारमें प्रत्यागसन किया ( चेतन 

॥) ग्राप्त हआ ) तब ऋषियोंने अचेत होने व नाचनेका 
4 कारण पूछा. | उन्होंने जवाब दिया हस सूर्य्या- 
4 त्माकों मनके दारा हृदयसें स्थापना करके ध्यान 


न हा €्‌ ( े0 
$पेब्कुयन्फल्पल्फबन्फ्णब्क्नन्फणब्कफलफन्फणन्कफन्फबब्कबक - 
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॥॥॥/70॥॥ 
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0000४ » 
(६६). सप्तर्षितन्थः ४ 
कि बिक जल पद जम सकल धमाका उस ल 
ओर चिन्ता करनेलगे उसी सन्नय थोडा तमोशुण 
था समाधि ( दन्‍्द्रा ) आकर उपस्थित हुईं। तब 
<« सूरय्यदेव, एक पअ्रहर दिन रहनेसे जिस जगह ! 


4 गमन करते हैं ठीक उसी स्थानके पश्चिम आका- |: 
३ शसमें चन्द्राकूति स्वणवर्ण विशिष्ट एक ज्योतिपदार्थ 
आँख मंदकर देखनेसे दृष्टिगोचर हुआ वह पदार्थ 5 
चन्द्रसे आयः १० गुना बड़ा था । उसके आकाश | 
संडलसें नक्षत्र ओर मेघ कुछ नहीं था केवल साफ 


॥॥ ए॥॥ ॥॥॥॥ ॥॥॥]॥॥ 


॥। 
णः 


|! 


रन ह् 
॥आ हद #गि। पा शी 0 ॥ 


की... 


नीलवर्ण आकाश दीखता था और वहां जीवोंमें 
| केवल हस ( ऋषि) थे और पदार्थोके बीचमें 
| केवल वही निष्कलड्भू गोलाकृति ज्योति थी इस- ।$ 
| लिये में उस पदार्थका दशेन करके आनन्दलें सन्न या 


॥ होकर खड़ा होगया ओर पूर्ण आनन्दसे नाचने | 
4 लगा जैसा कि आपलोगोंने देखा था । -इसके “ 
| पश्चात्‌ मुझको सालूस नहीं किया हुआ ।आहा! । 
5 अब तक भी वह पवार्थ मेरी आँखोंके 'सामने 
5 फिरता हुआ प्रतीत होता है, उस परदार्थकी में | 
! कहां तक शोभा वर्णन करूं। बस यही कहते « 
ऐ) बनता है कि सेरी इस छोटीसी जिह्ामें इतनी !* 
५ शक्ति नहीं है जो उस. अपूर्व आनंददायक पदा- | 


, अगफन्गरूफ फरफण*्द्फणफ्णरफफफ्क कफ णक्णल्फण॒न्क पन्दब्के 
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सप्तपिग्रन्थः । (६३ 


हर 


थंकी शोभा वर्णन करसकं। तथापि सझको यह 
४ घ्रतीतहोता है कि में उस पदाथकोी अपने 
ै । जीवनभर नहीं मूलंगा । इतना कहकर फिर ओम 
| शब्द उच्चारण करते करते आँखें मीच ढीं। दूसरे 
4 ऋषि इनके सखसे इस प्रकार कथा सनकर आन 
४ न्‍्दपृर्ण कंठस्वरसे कहने लगे कि क्या चिन्ता है 
5 हसलोगोंको सी अवश्य किसी न किसी रोज इसी: 
| प्रकार दर्शन प्राप्त होंगे। अतः अब हसको अपना 
। बथा ससय नष्ठ करना उचित नहीं है यह कहकर 
4 अपने अपने काममें तत्पर हुए । ऋषियोंकी पहिले 
 सामाल्य तमोशुण ( आलस्य ) था परंतु प्रथम 
-( ऋषिने जब अपवे आनन्दसय घटना सनी थी उसी 
<($ समय उनका तसोशुण एकदम दर होगया था। 
44 इसी प्रकार सतऋषि चित्त छगाकर ब्रह्मोपासना 
4 करने छंगे। कुछ दिन पीछे ऋमसे प्रत्येक ऋषिको 
* दर्शशछाम हुआ और वे सब आनन्‍्दसें मन्न 
+ होगए।इस कारण बह्मोपासनाके सम्बन्धसें उत्साह 


5 
$ 


हि 


५ 
] 
न 


न्‍्ब 


न 


५ 


| बढ़ने लगा। इस तहरसे प्रायः एक वर्षके पाछे ;[ 


। परसात्माकी अनन्त प्रकारकी विभाति ऋषियोंके 
4 आंखके सामने उदय होने रूगी। उस सफरुत्त्वि- 
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(६४ ) ' सप्तर्षिग्रन्थः 


॥ नजर 
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जाए 4 की जीजीजीजीजीजीनीनी-जीजीच२७अंजीनी-ी न 


| चिलाते दशेनके सम्बन्धर्स कुछ (छिखा नहां गया रे । 
है। नानावर्णविशिष्ट पांचभोतिक साधारण ज्योतिके । हे 
अंदर बह्मज्योति मिश्चितरूप़ कभी सर्पाकृति £ 
| कभी सलुब्याकृति और कभी पद्चु आकृति और रे 
॥ कभी पक्षी आकृति कभी स्तंभाकृति और कभी ५ 
। पणष्पाऊालि आदे बहावेध रूप देखने लगा। 5 


च्न्ड 
चल 
कत्ल 
दा 


| छुस प्रकार बह्मोपासनामें ओर भी कुछ दि 


॥0000॥ का न ॥॥॥ 


] बीतने पीछे एकदिन एक ऋषि बोले 
+ कि में आज तीसरे प्रहरके समयसें दो प्रहरक्के 
५ सत्त्वगुणविशिष्ट सय्योत्माकों हृदयमें धारण 
॥ करके ध्यान करने रूगा, उस सम्नय अचानक 
4 भरे पाससे अससान सात आठ हाथ ऊंचे उसी (४ 
4 सर्य्यसण्डलस्वरूपमें एक तेजोमय पदाथ देखनेसें | 
॥ आया, जैसे जलमें शोर मत्स्य बहुत गुलाबी | 
4 रंगके इकट्ठे होकर उछट पलट होतेहें इसी तरह + . 
५ उस तेजोमय संडलाकार - पदार्थसे सूर्य्यकी 

| किरणके साफिक थोड़ीसी किरणें आकर सेरी 

आँखोंमें गिरी । परंतु वे किरणें गरम . नहीं थीं | 

|| इस तरहसें दर्शन करनेसे मुझको. सालूम हुआ |? 
कि वही त्रिगुणयुक्त एक ओंकार रजोगुणपका- | 


व्चक्न्ट जक ामणपोगक, यू जम कारन कननान्यकुन- नकद का कन्या कक नम धअकन त, 
गिफ्ट शोक एफ़्शकशणफण[तणफ्णए हु! ॥॥ 0४0 07 दाह ॥0 00 एफेलएएउफ के 


कक कक रा 


फ्रपाशए 


॥॥/0॥॥7॥] 


| 


है 


जन्- अ़?७थ?ओंतणथी-।णदा-:उ्ना 
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रथ सतर्पिग्रन्थः (६५ ) 
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4 शर्में ज॑गतके आवश्यक जीव आदि सृष्ठि कार्य्य 
4 सम्यदान करते हैं इसलिये ऑकारके बीचसे 
2 ( सुय्धोत्मामें ) तीन काय्योंके अनुसार तीन 
॥ रूप वर्तसान हैं। संच्चशणमसें विशिष्ट ओंकार हमें 
ज्ञान देनेके वास्ते ज्िशुणसें तीन॑ प्रकारके रूपसे 
5 दशने देते हैं। उपस्थित जो रूप था वह रजो- 
5 गणविशिष्ट था यंह ही मेरा विश्वास है। 

खुह सुनकर ऋषियोंने कहा कि आपने जो 
कहा सब संत्य है हमारा भी इसी बातमें विश्वास 


॥॥॥॥7' 


| 


हे लक 


0)? ह2 कान किक |॥॥॥॥/ ॥॥ ॥0000॥ ७ 


॥॥॥ हँ)॥ ॥ |! 


4 करते थोड़े दिनोँसें वही रूप दशेन किया 
ओर धीरे धीरे बह्मोणसनामें ओर सी उत्साह बढने 
ऊूगा. ओर उसके साथ साथ ज्ञान भी उदय 
होने लगा। 
छुस प्रकार सतत ऋषियेंकि ब्रह्म उपालना करंते 
करते श्ायः एक व्षके अनन्तर एक दरन 
एंक ऋषि बोले कि आज में दो प्रहरके वक्तसें सूय्या- 
॥(.. ९ जगगते आत्मा ( सूंस्योत्मों ) में रजोंगुणविशिष्ट जो तेजोमय 
3 पदाथ दर्शन हुआ वहँ-तेजोमय- पदोथ ही-सारे जगतके 'रजोगुणका 


<4 आकर स्थान है इस. ल्यि उसी. स्थानसे जगतमें जीवादि सष्टिके वास्ते 
|| जीबोंको रंजोगुण प्रांत होता है । ह 


ढंग ॥ स्‍0000 70] ग्रणिएणफु ता पद ॥॥/ ॥| ण्ा गण ॥/॥ फ््काफाणणफ 


| 
कक, 


2] 


| 
(| ॥7॥ 


.+ +#मि-- 


॥0 मा] [2 


॥४॥ । 
(0॥/0॥ 000 0] 


4 है। इस तरहसे सप्त ऋषियोंने ब्रह्मोपासना करते ! 


रहिए 7 पिता एकिएए लए" एप कण दा एक ए पक लक 7 ॥॥0 00 एक पाए कह 
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(६६) सप्तर्पिग्रन्थः । 


बदन 


५ त्माकों सनके द्वारा हृदयमें स्थापना करके आँख 
है सीचकर ध्यान ओर चिन्ता कररहा था कि करीब 
4 तीसरे प्रहरकें अन॒मान साधेदविहरुत हमारी आँखसे 
* ऊपर देखनेमें आया कि जेसे दो पद्मपुष्पोंके 
। नीचेकी दोनों डंडियां आपससें मिलादेनेसे एक 


०५ आल 


! गोलाक़ाति कमल वनजाता है वेसी ही आकृतिका 
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4 नानावर्ण विशिष्ट एक ज्योति चक्रके समान घूमताहै | 


और मेरी नामिसे कटिदेश पर्यन्त ओंकार शब्दकी 
५ एक पेसी आवाज सुन पड़ती है मानो सो अमर 
५ गुंजार कररहे हों।ओंकार उच्चारण इस अकार अति 


अदभत पदार्थ दर्शन करके ओर सनोहर सुनकर में ' 


। शक बारही मोहित होगया। उस समय मेरा सन 
4 इस असारसंसारमें नहीं था।छणेला दशेन करते 


. & करते प्रायः दो घड़ी होगई परंतु मेरी तृप्ति ने 


च्च 


4 हुईं। अहा ! वह रूप कैसा मनोहर छगा इसके 


| दृ्ठान्तके लिये कोई ऐेसी वस्तु इस जगतमें नहीं 
| दीखती जिससे इसकी तुलना करूं। अस्तु इतना ही | 


ब्ध 


५ कहदेना काफी होगा कि उस पदार्थक समान इस 


4 संसारमें कोई वस्त नहीं है। देखते देखते मेरी ' 


| आँखोंको इतना आनन्द हुआ के जिसकी साझा 


कद का, पाक आए काया ्टाफआका एका आय 
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| ' ५ नथी नेत्रोंको आर कोई वर्त देखनका इच्छा | 
/ नहीं रहो । वस, ऋषि लोग उन ऋषिके ; 
ध 


५ सखसे इस प्रकार आश्वय्येजनक कथा सनकर 
| आनन्दसे अश्रपात करने छगे ओर उसको चार 
| बार धन्यवाद देने रूगे। पीछे ३४ शब्द उच्चारण 
5 करके अपने अपने आसनपर बेठ गए ओर | 
4 जगतकी स्थिति धीरे धीरे सोचने रंगे । आन- ह 
५ नदकी सीमा नहीं रही, बरह्मटपासनाके विषयसें 
4 उनको और भी अभिलाष बढ़ी । रजोगुण और 
+ तमोगुणवजित सप्तऋषियोंने इस प्रकार ब्रह्मो- 

पासना करते करते छे भासमें सबोंने उसी प्रकार 'र 
दशन पालिया। परंतु हमेशाके वास्ते ब्रह्मदशन !* 
करनेसें उनको कोई उपाय नहीं सूझा । ध् 
क ऋषि बोले-कि हमने एक वार सच !ह 

( रज5 सच््च, तमोगण ) पृथक पृथक दशेन | 

किये, इसमें हमको यह नहीं समझना चाहिये | 
कि हमने सिद्धि प्रात करी जबतक हम लोग 
सदा इन्हां तानां रूपोका दशंन करनेयोग्य न 
होंगे तबतक सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी | अर्थात ' 
हमने जो दशेन किया वह किस उपायसे हमेशा '* 
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गज री पीसी: 
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॥ देखनेसें आवे इसकी चेष्टा करनी अति आव- 
६ श्यक है। 

|. ल्ूंबष प्रथम ऋषिने उत्तर दिया--कि हमारे | 
। खयालमें पहिले जो पदार्थ दर्शन किया है उसकी 
5 घारणा ध्यान ओर चिन्ता करना उचित है । जब | 
4 वही रूप सब्वेदा दशेनमें आवेगा तब द्वितीय- | 
५ रझूपकी धारणा ध्यान इत्यादिकी चिंता करनी 


॥॥॥ ॥॥॥॥ ॥0॥॥ का ॥;। ।॥7॥॥॥ ॥॥॥7 | है॥॥॥7/॥॥॥॥ 
॥| |! ॥ ॥५/॥0॥ ७! ॥! । ॥|। ! शै 


शा 
णो्णां 


है होगी !। जब वहां रूप सबदा दर्शन हांगा दब | 
| तृतीय रूपकी घारणा ध्यान और चिंता करेंगे। |. 
ह.। सु 


जब फिर सवबेदा वही रूप दशन होंगे तब जानेंगे ।|& 
कि हसने परसात्साकी सिद्धि छाम की। ट 
हू तीय ऋषि बोले-कि हम छोगोंने पहिले | 


4 


भूल की हसने जब जो दश्शन किया था 
तवहीसे अगर उसी प्रकार काय्य करते तो | 
शीघ्र फल प्राप्ति होती । अब एक रूपकी चिंता ।+. 
करनेसे दसरा ओर एक रूप आकर सनसें उदय [£ 
होगा उसका कया उपाय करें सो कहिये। 4 
*  झ्लेब चतुर्थ ऋषि बोले-कि आपका कहना 
अथवा सिद्धान्त ठीक नहीं है, बस; सबसे उत्तम |: , 


हे किक») त््प 


यही है कि हमने. जिस पदार्थकों सबके अन्तसें - 


ले 
प्यास बम. नए चिकना! शक ##** काका का फाकण 
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ले 
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॥|[| 
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| दो । 
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धन 


हे सप्तपिग्रन्थ ( ६५० ) 
9 देखा हे वही केवछ सतक्त्वशण विशिष्ठ है इस 
। लिये वही रूप घारणा करके ध्यान करनेसे हमारा । 
“| समस्त कार्य्य सिद्ध होगा । आपके कहनेके : 
है| साफिक कार्य करनेसे वारबार सय्य देवकी उपा- 
| सना करनी होती है हमने जिस शकार काय्य ' 
। किये हैं वह सव उत्तम हैं, अन्तमें जो रूप दर्शन 
9 किया है वही रूप धारणा ध्यान और जिंता करनेसे । 
/ हमारा काय्ये सिद्ध होगा क्योंकि वह केच्रलू | 
५ सत्त्वगुणविशिष्ट है ओर चन्द्रमाके आकारका | 
६ जो पदाथ्े हम छोगोंने दशन किया है वह सी 
3 जिगणयुक्त है इसका प्रश्माण यह है कि हर्शनमें | 

5 रजोशुण रक्तके सम्मान दृष्ठ होता है ओर उसीसें ॥£ 
. 5 कुछ २ तसोगण अ्री दृष्ठ होता है इन दो गणों 
4 (रज, तस ) से सत््वगण अधिक समालम होता है * 
॥ यह सब दरशन ठीक छेसा ही होता है जेसा कि ।# 
* सूय्यके अन्दर, ओर सस्यका आकार रूप केव्रल 
रजोगुणविशिष्ट है परन्तु हम लछोगोंको केवल सत्व- [» 
. 4 गुणकी ही आवश्यक्रता है इस लिये उसी सत्त्व- | 
| 5 गुणाल्ित परबह्मका घारणा ध्यान और चिन्ता [( 
: ॥ करना ही उचित है क्योंकि सत्त्वगुण सब्रके ऊपर | , 


8] 
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](७०).. सप्तपिगन्‍्था । (ब 
मा 


4 वास करता है उसी सत्वगुणके आश्रयसे गुणातात [ 


4 परबहाको लांभ करनेकी चेष्टा करनी चाहिये इस ५३ 
4 कारण रजोगुण और तसमोगुण दर्शन करनेकी ' 
- ॥ कोई आवश्यकता नहीं है । पहिले गुणातीत 


| तके अन्दर ) केवऊ सत्वगुणमें उसी पर ! 
२ बह्ाका एक अंश है उस अंशके नीचे फिर एक ।« 


4 परबह्मका अंश त्रिगुणयुक्त है (सूय्ये ही त्रिगुण- [> 


4 युक्त ओंकार है) ओर फिर उसके नीचे केवल 
4 रज और तमोगुण है। इसलिये हमको रज ओर (8 
९ तमोगुणयुक्त जो पदार्थ हें उनके दशन करनेकी | 
4 कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सत्वगु- 


५ णके रास्ते होकर ऊंचे रास्तेमें ( जगतके ऊप- | 
3 रकी तरफ ) गुणातीत निगुण परमात्साकां दर्शन | 


4 करनेकी चेष्टा करेंगे नीचेकी वस्तुओंकी कोई #- 
4 आवश्यकता नहीं है। यह कहकर चतुर्थ ऋषि |... 
५ चुप होगये। | | 
प्र ७३७ उ ७ (च 
सुनकर दो ऋषियोंने सोचकर उनसे [ 
5। सश्वोधन करके कहा--कि हमारे विचारसें आपने [*. 
> 


< जो कहा वह सब ठीक है इसमें कोई संदेह नहीं | 


फरणकृफफरफ णफाणफफम्फ एणएुण॥एेएणक्णा ण हा एआआ ॥/॥ए॥ 20070 ॥ ५0 ॥॥0॥५॥ 


5 हि 


: |. झ्ुह सुनकर तृतीय ऋषि बोले---कि केवल ५ 


| ! ३ ४५4 ॥॥ 
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सप्तर्पिग्रन्थः (७१) |. 








5 है। इस लिये हम सबको इसीतरह चलना उचित 
॥ है, यह कहकर सोने ओंशब्द उद्चारण करके 
त्रिगुणयुक्त सूथ्येकी उपासनकों व्याग दिया ओर 
उस पद्मपृष्पके आकार ज्योतिका रूप हृदयसें 2 
धारणा करके ध्यान ओर चिन्ता करना आरंस 


5 किया । और- उसी रोजसे ऋषियेंकि आन- [ 
5 न्‍दकी कुछ सीसा नहीं रही । इसी पकार (३ 
| प्रतिदिन सब ऋषियोंने अपने निज कतंव्यको [2 
५ करत २ सिद्धि प्राधकी । पविस । 
. छक दिन सप ऋषि सात आसनॉोंपर बैठे ९ 
| हुए थे तब प्रथम ऋषि बोले कि अब हम 
4 लोगोंको दीघ आयु होनेका कोई उपाय सोचना 
4 और यत्न करना चाहिये । ४ 
॥ झ्लूव द्वितीय ऋषि बोले--कि शुक्र घनीसूत |» 
| होनेसे दीध आयु होतीहै। इसमें तो कोई संशय |» 
+| नहीं है, तब शुक्र घनीभूत होनेका एक उपाय 


गीत 


| यह है कि सात्त्विक भोजन करे सो तो हम छोग | 
| करते हो है १ $ 


सन 
| 
ध्ड 


॥ शुक्र घनीभूत होनेसेही दीघ, आयु नहीं होती (६ 


+0</40 ॥॥0 #0 ह॥॥ || ॥॥॥0॥#7 ५ एप 020] ॥॥१॥/%: 00 0 हक व दणीं। (०४४70 770009 


हट 


( ७२ ) ... सप्तर्षिग्रन्थः | ( 
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2 जेले दीपकर्से तेल रहनेसे भी दीप्रककी आग | 
. 4 बुझ्जाती है ओर जैसे सकान फूटजानेसे घरके 
॥ टूटेहयये स्थानमेंसे ज्यादा हवा ख़वेश करके दीप- 
 कको बुझा सकती है वेसेही हमारा देह नष्ठ £ 
+ होजाय तो कंवछ शुक्रसे केसी प्रकार सी देहांभे- 


॥॥! /॥१ ॥॥: का 


॥॥॥॥॥॥ 


की रक्षा नहीं होसकती | इस लिये इसके सिवाय ; 


॥१ ॥ 


ष्ट 


हर 


| और कोई उप्राय निश्चय करना आवश्यक है । 


ह्लूबघ चतुथ ऋषिने कहा-कि जरूर इंसका ओर ।* 
भ्री कोई उपाय होगा जेसे हम छोग सोजनकी । 
सामग्री चूलेम आग जलाकर पकाते हें परन्‍लु जब 
चुलेकी आग्र इन्धन रहनेसे भी बुझ जाती है तब 


छर्‌ 
५ फूंक देकर उसी आगको शज्बलितकरलेते हैं इसी [ 
प्रकार हमारे खास खझम्धाससे देंहकी अश्निको 
प्रज्वलित करसकते हैं । ऐसा हमारा विश्वास है 
किचूलेकी आंग्रेके समान हम्नारे श॒क्रकी रक्षा | 


सली भॉति होसकेगी । ९ 
झाह वचन सुनकर पंचम ऋषि बोडे-कि हे 
ग़र सनुज्यके देहकी अञि एुकदस बुझा जाय ४ 


्जट, 
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॥॥॥॥, 
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द072000070५४०॥५ [7॥॥१[" ॥ ह7तिणिएँ" 40 ५७.३७, ॥70तिण 00002 है| 2 आम 
3 सप्तर्षिग्रन्थ: (७३ ) 
है 


है करेगा क्योंकि वह मनष्य झछतावस्थामें होजाता है 
4 जिसकी अप्ने बच्च जाती है उसकी शक्ति इतन! कहा 
है) कि फिर वह अपनी देहाभिको प्रज्वलित करले । 


है| सा सुन्रकर षष्ठ ऋषि वोलके-कि आपको 
| बुछ्धिको धन्यवाद है निश्चय हमारी न्वेष्ठा 


» ऐसी होनी चाहिये कि जिससे हमारी देहाझे 
5 हरसमय अज्वल्तित रहे + अब नासिकाके दास 
$ थोड़ी थोड़ी हवा सारे शरीरमें अवेश करती है इस 
॥ लिये देहंकी अभि भी प्रज्वक्तित रहेगी जिससे 
, प्रकार भी देहाझि बुझनेकी शंका नहीं रहेगी। 

कारण कि देहमें हवाका आवागमन रहनेसे 

देहकी अशि कदाप्रि नहीं बझेगी। तब आनंदसे 
४ जीवात्मा (में ) देहापिके बीचसे वास करेगा ओर 
॥ एव खझतल्युका भय नहीं रहेगा। 


्ि ३ 6 6 
५ ल्लूब सघस् ऋषि बीले-कि हमको एक बार 


पंशीक्षा करके देखना उचित है। 
/  ज्लूब घथम ऋषि बोले-कि परीक्षा्ें हमारी 
$ किसी प्रकारकी हानि नहीं है परन्त फेर एकबार 
4 विशेष रूपसे विचार करंके देखना भ्री तो हमारा 


4#एफकुणन्णुन्कुल्डल्णव्फघन्फाजन्ककन्यब्कणन्कणलफफनकणल्फुके 


4 


5 
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(७४) सप्तपिग्रन्थः । पा 
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4 कतव्य है हमारी नासिकासें हवाके प्रवेश करनेके |» 
५ दो रास्ता झुख्य हैं ओर इसी प्रकार ओर भी | 
। रास्ते है जैसे दो कान दो चक्ष दो रसना ( जिह्ा ) | 
4 (एक जीस हसारे ठीक तालुके नीचे बहुत छोटीसी & 
/ ऊपरकी तरफ लटकती हुईं है सह फाडकर दर्पण 


4 द्वारा देख सकते हैं वह पदार्थका स्वाद लेती है £ 

अ क पी हे ) सुख | 
ओर गुद्य द्वार इत्यादि हैं । इसी प्रकार इनके 
| द्वारां भी शरीरके अंदर हवा गसन करती है। 
4। इसी तरह लिगके भीतर भी दो रास्ते हैँ। एकर्मेसे 
5 मूत्र निकलता है ओर दसरेसेंसे वीय्य पतन 
! होताहे। असली बात यह है कि हमारी देहसें | 
॥ चन्द्र ओर सूय्य इन दोनोंका अधिकार हे- ओर 
4 दक्षिणसमागकी तरफ सय्येका अधिकार है ओर 
*| वासभागकी तरफ चन्द्रका अधिकार है, इसी कारण | 
5 सनुष्यके वासांगको चन्द्रांग ओर दाहिने अँंगको | 
4| सूर््याग बोलते हैं । हम जो कुछ पढ़ार्थ भोजन [ 
5 करते हैं वह ही सृच्याभिसें ( देहाभिसमें ) पारेपक्त ( 
4 होकर शुऋमें पारेणत होताहे ओर अंतर्मभे वास | 


कम का: का: का 7 चइटप7 +का-काए एफ फर फकप का एक प+कार एफ फ कर: कस 
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म्फँ पग्रन न 
हे सप्तपिग्रन्थः (७५ ) 
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४ तरफ स्थित होता है देखा जाताहै कि सूथ्याश्नि | 
।( देहाओ्ि ) को वही चन्द्र रक्षा करता है। कारण 
| कि चन्द्रांगही शुक्रका स्थान है और शुक्रही ! 
५ वेहाशिसें तेलका कास करता है अथात्‌ उसीकी |. 
। रक्षा करताहै। अब यह देखना योग्य है कि [5 
। किस रास्तेसे होकर किस प्रकार हवा प्रवेश करती ।5- 
* है ओर फिर. अशुद्ध होकर निकलती है। यह ( 


| अवश्य विभिन्न गुणयुक्त है। इस कारण इसे अश्रि | 
5 सम्बन्धसें खूब सांंवधानीसे काय्ये करना उचित | 
3 है। कारण कि देह सम्बन्धसें कार्य्यके गड़बड़ (&. 
4 09 अंक 00, पर 48० विन ०. अहित बिक पु ३: 
4 होनेसे हितमें अहित होजाता है । हा 
| वि 2 


#| १ शुक्रही चन्द्रनामतते विख्यात है और उसी चन्द्रकों सुधा भी | 
4 कहते है । क्योंकि उसही चन्द्रको पान करने सूथ्याप्रि प्रकाशमान 
*। रहता है जैसे तैछ दीपाप्िक्री रक्षा करता है वेसेही चन्द्र सूथ्यो्रिकी (६ 
) रक्षा करता है इसीको योग बोलते हैँ | अथीत्‌ उसी चन्द्रका पण ।& 
< रखनेते प्राणियोंकी देहरक्षा होतीहे। कारण कि उसी सूर्य्याभिके 
* बीचमें ( जीवात्मा ) वास करता है (जीवात्मा ) उसी सूस्यकी ज्योति |» 
5 है । और इसके बुझ जानेसे जीवात्मा नहीं रहसकता इसीसे इस !क 
है) चन्द्रका ह्वास नहीं हो ( शुक्रपततन न होवे ) ऐसी चेष्टा करनी चाहिये | 
4 और इसकी चेष्टा करनेकोही योग बोढते हैं.। 


7 कलम शाकाफरफः एाए दशा हा छ फ एफ दुएफफ्एक्णुम्णुफ फ्णफणज्डरफ 
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(७६). सर्तषिस्थः | 
| का कह ४ 2 8 पक छ कर | 
छीछे द्वितीय ऋषि बोले-यह मलुष्य देह मी | 
। ) 
<.. छक छोटा सा जगत्‌ है ओर यह भी 


3 सहाजगतके ससान थोड़ासा ऋह्म अंश है ओर 
-< सहाजगतके गर्भमें इसका वासस्थान है इस लिये 
.3 सहाजगतके गर्भकी अवस्था जाननेसें कोई कष्ट 
4 नहीं होगा क्योंकि इस जगतसें हम गर्भके समस्त । 
4 पदाथ देखते हैं । अविनाशी परमात्मा जब जग- [( 

तके कर्ता विशट्‌ पुरुषको ही भनुष्य जान सकता [६ 


है तब इस सामान्य जड़ जगत॒की अवस्था |? 


ड्ि 
# जानना कया कठिन है। इसी कारण सब भन्रु- 
(| पक परिश्रल करना चाहिये इसका फल अवश्य 
* मिलेगा । | 


। लू तीय ऋषि बोले-कि देखिये हवा जगतसे 
एक अकारकीही है परन्तु पदार्थोके संयो- /*. 


| गसे प्रथक्‌ ९ गुणयुक्त होजाती है जैसे गुलाब, 
५) चमेली, बेली, जुडे, रजनीगंधा, झछिका, ग्रंध- | 


फकाशडा 


[॥7॥॥ 


राज, शैफालिका, कासनी, चल्पा इत्यादि नाना |& 


॥॥70॥ 


| कार सगन्धित पष्पोंके संयोग बागकों हवा | 


5 शनोहर होती है वही हवा मलुष्य अति आनंद्के 


4 साथ ग्रहण करके शरीरक्रोस्विग्ध करते हैं । तथा ह 


/85गकफशतएम्णफ एफ ण रुफ घन्फएरूणरफ ० फ ० फए हक एड ण्फी 


॥॥॥॥0॥॥" 
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. सप्तार्पिग्रन्थः ( ७७.) 





>> 


05९ फीहर 


5 वही हवा मेले स्थानमें मलमुत्रादिसंयोगसे £ 
वुरगेल्ध ओर पीडाजनक होजाती है । जलूसंयुक्त 
$| हवा ( जो नदी या बड़ा तालाब उलॉंघकर चलती | 
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कस ॥॥00॥/ 


आओ 


4 #॥॥ 


्त 


|, है) बहुत-ठंढी ओर देहको पुृष्ठिजनक योगि ० 
५ योंकी अतिप्रिय होसंक्ती हे तेजेंके संयोगंसें हवा ॥ 


90000 


। गरम होती है ओर जिसके. देहमें शीतंकों प्रंकोष 
हैं उसके वारते हितंजनंके हैं अथवा पित्त या [) 


वायुप्रधान जो मंलुंष्य हैं उनके वारेंते वहीं हवा | 
अनिष्ट जनक हैं। तंबं योगीक लिये कौनसी हंवां (६ 
उत्तम है इसका निश्चय करना चाहिये, ओर 
वृक्ष आदि संयुक्त वायु हमारे छाथक है या नहीं . ह 
इसका भी निश्चय करलेना चाहिये । और दिन- 
रातमें कीनकौनसी हवा चलती है इसको भी 
जानना आवश्यक है। (६ 
छुंस अकार ऊपरके छिखेहुए अश्न चंलुर्थ - 
ऋषिने सुनकर कहा-कि केबंर योगियोंके 

॥ लियेही नहीं बल्कि तंमाम तन्दुंरुस्‍्त॑ मंलुष्योंके 
लिये भी. जेंलसंयुक्त हवा संबसे उत्कृष्ट. है। [.. 


24024050002/0%600000/9/40/0/2%49/४ ॥70॥07॥7॥एि॥। का 


5 (९ 


|| कांरण कि नाना प्रंकारके स्थार्नोसि- आईहुई |? 
॥| हवा जलूमें साफ. होकर फिर उत्तम होजांती है. | 


(६णए०फ्णानएर्ण लग्न णर्णल एल ण लए फंए रा ए एल एल ५ - 
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(७८). सर्तर्पिगरन्था ( 


3 लि अमल मी 
| $ इसी कारण नदी या समुद्र व बड़े तालाब इत्या- 
६ दिके तटोंपरकी हवा सब मलुष्योंके सेवनीय 
५ है। इस वास्ते ऐसी हवाके लिये समयकी आव- ' 
4 इयकता नहीं है; कारण कि इस जगहकी वायु 
< हरसमय स्वच्छ रहती है (कोई जगह प्रातःकाऊरूका | 
| वायु विशेष छामदायक होता है किसी जगह साय॑- | 

। कालका वायु अति छाभदायक होता है इस लिये 
_| कहागया है कि तालाब या समुद्र अथवा नदीके 
+ तटकी हवा हरसमय साफ रहती है )। 
3 ह्लूष पंचम ऋषि बोले-कि इस महाबह्मांडके 
| उत्तरविशासें चन्द्र है ओर दवक्षिणविशासें 4 
( पुस्येका वासस्थान है यह सब कोई देखते हैं। 
5 इसीतरह मन॒ष्यके भी उत्तर दिशामें (बाईं तरफ) 5 
4 चन्द्र हे ओर दक्षिण विशा्में ( दक्षिणतरफ ) 
५4 लय्य है। चन्द्रकी किरण हमलोग शीतल सम्त- | 
4 झते हैं ओर सूय्यकी किरणें गरम, परन्तु किरण | 


*! पदाथ एक ही ह इसस कसा अकारका भ्रद नहीं & 
4 है। हम चन्द्रकी किरणको इड़ा बोलते हैं और : 


५ सूय्यकी किरणको पिंगला कहते हैं। इसी श्कार | 
4| फिर इड़ाको गंगा.कहकर व्यवहार किया है कारण | 
कफ कणएत्फफणात्कणफफ०ण्फ़फ़फणफ्फफफणन्कफफ फल्क फे 
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5 इसको शीतल अनुभव करते हैं, एवं सूय्यकी किर- 
4 णको अथात्‌ पिंगलाको यझ्ननां कहसकते हे 
4 कारण कि यह अग्निसे निकली हे ओर इसी लिये 
४ हम इसको उष्ण अनुभव करते हैं । इसी 
*| तरह फिर इड़ा ( चन्द्र ) को रजोशुण कह 
5 सकते हैं ओर पिंगला ( सूय्य ) को तमोगण 
& कहसकते हैं। इन दोनों गणोंके बीचसें सच॒स्‍्ना 
4 है वह सत्वगण विशिष्ट है उसीकों सरस्वती कह 
4 सकते हैं अथोत्‌ सुब॒म्ना ओर सरस्वती एकही 
4 पदार्थ है इन तीनों ( इड़ा पिंगला सृष॒स्नाके 
 बीचमें ) ही प्रकृति नामसे परस ब्रह्मका एक अंश 
४ मिक्षित होकर वास करता है । उसीके कारय्यके 
4 अभावसे नाना प्रकारके नाम होगए हें जेसे मन, 
5 आत्मा, प्राण इत्यादि हैं परन्तु सन, प्राण, 
5 आत्सा संब एकही पदार्थ हैं उस एकके ही 


4 काय्यवश तीम नाम होगये हैं । असली वात 
5 श्यमुनाको इस स्थानमें उष्ण प्रखवण कहा यह जल्संयुक्त अमि 
44 ऐै। तात्पय यह है कि वह सूच्योध्ति और जलूसंयुक्त साधारण अप्लि 
<( एकही पदार्थ है | परन्तु उसी साधारण अभिके अन्दर ब्रह्मांश 
5 “वेश करनेसे उसे हम विभिन्नरूप दशेन करते हैं। 
६ /४ 


अमर 


ण्ठाः थे |णश्फ्र्ि। ॥॥॥/ ण्ठुा ॥॥॥ प्ह्म्ण ॥/ श्ः ॥॥॥7॥॥7॥7 एधफणड् (| एण्ड्ए्णि 7 क्षण 0 िरि क 











| (८०)... संघर्षिबस्थे ह (8 
« यह है।के वह एके अंत्ति सेब कॉय्य करतेहि | 
4 बंया नानो अंकारके कांय्य करनेंसे परेंभात्या भी 
४ नोना प्रकरेके होसकेते हैं? कंदोपि नहीं।. 
4 छांष्ट ऋर्षि बोऊे---कि वह केवेर्ल बंह्मही सेंत्य । 
| हैं और जगवंमें जितने पंदोर्थ हैं सब॑ मिंथ्या हैं 
4 क्यों कि इन सबका विनाश देखा जाता है परन्तु 
4 केबल उस संत्तगुणमें स्थिते परबह्ंका विनोद 
| नहीं है । है 
५ छवुतम ऋंषि बोले-कि इस महाजगंतके | 


4 दव्यंमे जो सूय्योधि दृष्टिगोचर होती है उसी | 
परबह्मकी ज्योति प्रकाशक हैं यह संब्वैसाधारण (६ 
4 देख सकतेहें और सूर्यक उच्ध्वे देशंमें व जंगंतके 
+ लछठाटमें जां सत्वगुणावाशधष्ट साधारण ज्यात ( 
॥ स्थित है उस पंचभूतके पंचरंगंविशि्ट कमला- 
< कृति ज्योतिर्से उसी बहाज्यातेंका प्रकाश है। । 
5 १ उसी सूख्यकी ज्योतिको परमात्माकी शक्ति अथवा चेतनशक्ति ५३३ 
5 कहते हैं । यह समस्त जगत उस अंखंड ज्योतिसे ही व्याप्त होरहा (३ 
£| है | इस लिये जगन्मय ब्रह्म कहसकते हैं ॥ परन्तु. इस ब्रह्मके-अंशका |# 
| ज्योति ही जगन्मय है. ब्रह्म अंश नहीं है । साफ ब्रह्मका रूप कोई 

4 मनुष्य देख नहीं पाया है । क्यों कि जगतूमें अधि और ज्योति इन # 

है दोनों पदार्थोमें मिछकर परमात्माकी शक्ति बॉस करती है।.... (३ 

काट चाप, शगक गण गफाफ एछघाआा्ा कफ गण झा एफ दा कफ फएंफ वे 
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क सप्तर्पिग्रन्थः (८१) [- 
2९ रेल लल लेसक अटल ज ः 
। | 


०5 


#न्तु प्रकाश साधारण सनुष्य नहीं देखसकता यह |, 
। सत्वपदार्थ ( परबह्म ) जगतमें प्रवेश करके जग- । 
कक ड 
४ तको चेतन अवस्था्ें रखता है। जिस समय यह | 
| सत्त्व पदार्थ इस जगतको परित्याग करके चला |£ 
7 जायगा तव यह जगत्‌ ( देह और संसार दोनों ) | 
| जड़पदार्थ होजायेगा। इस बृहत्‌ जगतका नाश ह» 
£ होनेका प्रमाण यह है कि सनुष्यका देह एक छोटा | 
| जगत है यह पहिले लिखा जाचुका है और यह महा- [ 
जगत्‌ अथोत्‌ संसार उस छोटे जगत्से बहुत बड़ा 
है। अन्तर इसमें ओर उससें केवल इतना ही है 
: *। कि यह ( सहाजगत्‌ ) क्षुद्रजगतसे बहुत काल | 
४ पश्चात्‌ नष्ट होता है परन्तु इसका नाश अवश्य [ 
6 होता है। कारण कि इस छोटे जगत्‌ ( इस [ 
4 वेह ) का भी तो नाश है हां; इस छोटे जगतकी | 
५ आयु अल्प है और महाजगत॒की अधिक है । इस | 
4 लिये इस असार ओर सिथ्या नाशवान्‌ जगतके | 
वास्ते जिससे हमारा कोई सुकार्य्य नहीं होता | 
| वृथा अपने असूल्य समयको नष्ट करना सूखोंका (2 
॥ काय्य है । 3 


ज्यन, राच्कटयाचक सक्षाफाकाएट काट अत. 


६#ए:फण एफ णल्फडफ्दफुणूलइकफ फल ऊाउन्फ फू का एन फ् रो 


फफ् 


गा 


॥7| नि । | मम ।) नम ५: ि ५, नौ, | '्ज | री! शी हो ॥| 0 रा ! 
0205५: 0 /ख2/3। ४९38 23./ जे 23 9 2000 00020 ५९४४ 032/५९७0/0//02/2 
*ह कण 
ही (८२) सप्तर्षिग्रन्थ। । 
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5 ज़ूधम ऋषि बोले-कि खेर अब हस लोगोंको 
) चन्द्र, सय्य, ग्राण,अपान,वायु बराबर करके पूरक, 
। कंभक, रचक इन तान रीतियांके अनुसार थांग 
< साधन करना उचित है। मनुष्यके वास तरफ 
. 4 चन्द्र दीतऊ है ओर दक्षिण तरफ सूथ्य गरस. 
5 है । इसलिये शीत और उष्ण वायु बराबर 
4 करके प्रक कुंभक, रेचक, करनेसे सनुष्यदंह 
4 निश्चय ही ठीक रहेगा अर्थात्‌ हमारी 
+ नासिकाकें दक्षिण ओर वास दोनों छिद्रोंद्रारा 
५ समान वायु अहण करके यथासंभव कुंभक करने | 
! पश्चात्‌ शनेः शनेः रेचक करनेसे हमारे शरीरके | 
। शीतर पविन्नता उत्पन्न होगी ओर इसी कारण * 
4 इस दुखदायी व्याधिके हाथसे हस लोग मुक्त हो | 
५ सकेंगे। कारण कि देहकी अश्नि प्रज्वलित रहनेसे # : 
| देहके आशभ्यच्तर मलको जला देगा तब सुतरां 
3, पवित्र ओर आरोग्ययुक्त रहेगा। हसारा शरोर और 
। भोजनके समय वासनासिका रुईसे बंद करना |. 
| अति आवश्यक है. कारण कि भोजनके ससय । 
4 अप्लिकी अति आवश्यकता है क्योंकि अज्षि नहीं | 
4 होनेसे मोजनके पदार्थोका पारेषाक नहीं होसकता !£ 


लाए मान“ काम न न कन्ाए एाकग का. प्राण शा आफ, 
पाए मद फर्क एफ एफ जए श्र ह्क ॥ए,॥ ५ ए॥एए गए फशफ्रणएा फेक 
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ही) ' स्तर्पिग्रन्थः । ( ८३) ! 
जम न 
4 इन सब कार्य्योंको विचार कर सनुप्योको चलना | 
६4 उचित है इस रीति अनुसार आचरण करनेको ही *£ 
: 44 योगांग कहते हैं। यह जगत्‌ (देह अथवा महा- ६ 
5 जगत्‌ ) समान भाग शीतसे ठीक ठीक चलता है | 


4 इसी कारण सूय्यदेव छः सास उत्तरायण और छः |? 
्‌ पा >> ७४३५ 6. है 
। मास दक्षिणायन रहते हैं। सृथ्य जब उत्तरायण श 
44 होते हैं तव गरसी पड़ती है ओर जब दक्षिणायत्त # 
< >>. >० ० आशिक र ह्लै [# और 2 
> होते हैं तव शीत होता है, इस प्रकार शीत और ४. 
| उष्णका समान साग छः छः सासका करके सूर्य्य |: 


५( 3 श्र ४००] ।' * 
$। देव इस जगतकी रक्षा करते हैं। । 
2 के 


* 'ख़ितीयऋषि बोले-कि मेंने एक समय कुंभक '" 
है करके नेत्र स्थिरकर रखे थे उससे दूरकी !* 
< वस्तु सासने ही घतीत होती थी और हसारे नेत्रसे ।* 
# अंदाज डेढ़ हाथ आगे एक मनुष्यकी सूर्तिका दर्शन | 
5 हुआ ओर जान पड़ा कि सानों वह सी मेरी तरफ |£ 
# आँख सिल्ता रही है हमको उस समय अति 


4 आनंद प्राप्त हुआ। इसलिये नेत्र स्थिर करनेका | 
5 अभ्यास करना सी हमारा कर्तव्य है। हट 
है) लुतीय ऋषि बोले-कि यह बात ठीक हे, | 
है क्योंकि हमने भी एक समय इस अकार |? 
5 दशन पाकर आति आलनंद उंठाया है । इसलिये 
कफ फफन्फ्यक्फ्ात्फ फोर फ बब्पस्का पक फ फल्फ फ कब्फक 


रे |* 0] 4 [ चुरा! ( शो, रद शा क्र | कारक !! +] भ | क्र | सकल सर ँ 3 ्क्द्र)ा *> १४] । ढ (| * ९ ४] १ कलह है जा फेम #४ 
९४ क्श्पै।' ५३०९ » !गूं ६50 वह शक बता "१४१ |; १४.०१: 2०, | ॥ का ी (850४, | 28204 ॥॥, बीए ॥॥+ एज ०7 | ०] जि! | पड: 
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बडे 


(८०) . सप्तर्पप्रन्थः। | 


ड् 
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हा 


4 नजीजीजी ही जीबी: 


( अब हसको नेत्र स्थिर करनेका अभ्यास करनेके | 
4 लिये किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । दिनके 
समय किसी पहाड़की चोटीपर ओर रात्रिके समय 
किसी बड़े नक्षत्रकी तरफ देखनेसे ही हसारा 
कार्य्य सम्पन्न होसकता है, इसको त्राटक या 
5 दिव्यदाष्टि कहसकते हैं । दर 
च्छातुर्थ ऋषि बोले-कि यहां पाससें कोई 
पहाड़ नहीं है इस लिये किसी बडे वृक्षकी डाली 
किंवा फल पर लक्ष्य करनेसे सी हसारा सनोरथ 
सिद्ध होसकता है खैर इसके लिये कोई विशेष 
चिंता नहीं है । | 
छूंचम ऋषि वोले-कि और भी एक काय्य 
। करना होगा, वह यह है कि हम लोग जो जो 
4 वस्तु खात हैं वह एक दिनमें पारिषाक नहीं होस- 
5 कती है और इस कारण पेटमें हसेशा मल सूत्र 
5 आविक जमा रहता है, वहीं सल मृत्र साफ कर- 
। नेके वास्ते कोई उपाय करना चाहिये । । 


्ऋएकर 


/णिह्षा णफाए ॥॥70 
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ब्हन 


हक. अमिताभ 


चुन चुन 
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॥। दाह की॥॥ औ | क॥ ॥ 
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॥॥ [7] 
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॥॥ ॥॥॥। 


225. 


निज /#रततअ ३ (कान नमक गत 


>्न्‍ ह 


॥|॥॥॥॥ ॥॥ ॥॥॥॥॥ का ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


॥॥॥ एगिवञागाति]। ॥तारिण॥ति/ा।॥एशिए। 
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7. गुण काम >-अयुडानम च्छ्नन द््च्का 
ग॥एण॥॥एएए क्षण्ञाः राग 


हि थे नह 
| झ्लूंष यह बात पंचस ऋषिकी सुनकर षष्ठ | 


4 ऋषि बोले-कि हमारे पेटके नाभिवेशकों | 
& आस प्रश्वासके छारा चारों तरफ घुमानेसे पेटका | 
कपास फगए एच 


हि 
नस का“ “का नकए:कटए काका का प्प्का नाक एऋगआा।[शाएए एन, का जग हा गा हा ९ दा 
पा हु एणाश्णिए्रभणाएणजञधका एक छा घ[एए हुए है का छा जा ॥ ाएशआएए! ९॥६॥ 7 एड: 


॥॥॥ 


जा 


५ (कि ँ पर री 
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| ह सप्तर्पिग्रन्यः । रे (८५ ) । 
4 समस्त भोजन सल मूत्र इत्यादि एकत्र होजायगा 
54 ओर इसी प्रकार कम करनेसे हमेशा पेट साफ 
। रहेगा इस क्रियाकों नोलीकर्म्म कहसकते 
| और खास प्रश्वासके द्वारा पीठकी तरफ पेट 
5 लगानेसे पेटकी असन्नि वृद्धि होकर पेटका 
। अशुद्ध पदाथ सस्म करती है और फिर भल ! 
। सत्र इत्यादि नीचेके दार्से निकरू जायँगे 
5| तब पेट साफ होजायगा, इसक्रियाकों उड्धियान 
4 बन्‍्ध कहसकते हैं । 
है खत्म ऋषि वोले-आंपने जो कहा वह सब 
'॥ थुक्तिसंगत है इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है, परन्तु 
२ हमारी इच्छा यह है कि पेटके अंदर गदा द्वारा 
54 जल प्रवेश करके पेटके सब असार पदाथोंको ।. 
* घोकर फिर वापिस उसी दरसे त्याग करनेसे पेट | 
| एक बारमें साफ होसकता है, इसको वस्ति कर्म्म 
कह सकते हैं । 
प्रथम ऋषि बोले-किं तुमने यह जो कुछ कहा | 
है खूब सोच विचारकर कहा, परनन्‍्त गदाके द्वारा 
| जऊ पेठसें प्रवेश करनेका उपाय यही है किं तालाब ! 
॥| या नर्दौके जलमें कम्तर तकडूबकरें दोनों पेर दोनों 
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ह 20707 ॥ श।।00॥ 007 ॥ 2॥ (7 80 हग ४8787 ४0 आञव।॥ 7 ॥जञ7॥॥ [7 


* अशुद् जल सहित सल मूत्र इत्यादि त्यागनेसे 
4 पेट एकदस पवित्र होजायगा, परन्तु गुदा छार |? 
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| ( ८६ ) सप्तर्पिग्रन्थः (पु 
४ तरफ फैलाकर गुदाको संकुचित हठ करनेसे ही 
(| जल पेटमें प्रवेश करसकेगा अन्य किसी अ्कारसे 
4 नहीं । तव उस जल हारा पेटको दहने ओर वांये (# 
| तरफ हिलानेसे पेंटका तमाम अशुद्ध पदार्थ जो |» 
| अन्दर जसा है निकल आवेगा, तब शुदा छारा |. 
4 खोलनेका उपाय करना अति आवश्यक हे है 
4 हूँ द्वितीय ऋषि बोले कि प्रथम अंगुल! | 


4 द्वारा गुदाके भीतरसे मल्सूत्र इत्यादि सफाई 
९ ऋस कऋ्रस बढ़ाना चांहिये। अर्थात्‌ अथम दिन ' 


द् 


॥ एक अंगुली, दूसरे दिन दो अंगुली तीसरे दिन 
4 तीन इस प्रकार गुदा द्वार खुलना वया असंभव है। 


६ झ्लूव तृतीय ऋषि बोले-के यह उपाय तो (३ 


4 लिश्रय कर लिया परन्तु अब शहेष्सा नष्ट करनेका | 
ब्लड ( 


5 उपाय भी सोचना उचित है। | 
डे तु _ ३ ३ पी न 
$ ब्छुतुर्थ छाषि वोले-कि स्छेष्सा नष्ट करनेके | 
 वास्ते पवित्र संत्र ऑकार जपना तथा आणायास [. 


| 
4 


<( करना चाहिये, और रोज प्ातः/कालमें किंचित्‌ | 


4 गायका घंत गरम करके एन करनेसे शरीरके 


कुल श्याम न्तफ्राकाप काटा का पका फा कुछ एफ स्च्कुन्डच्कुन्ट' ट्रक उाकाए आएप्पफ उतरा पनज जा 
ईदमल्फहए झा पाल फा दा एज फोदतफ दाल कर का पालक णल्कण 


2 सप्त्पिग्रन्थ 


5 53% 
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॥००- की 


भीतरकी सब नाड़ी आदि साफ रहेंगी ओर 
# पेटके ऊपर जो सरदींका स्थान है वह सी साफ 





व 





+ होजायगा इस प्रकार कस्से करनेसे हम लोगोंको 


4 ेष्मासे विशेष कष्ट नहीं होगा । ऋषियोंने इस 
५ प्रकार युक्ति द्वारा यस, नियम, आसन,प्राणायाम, 
॥ घत्याहार, धारणा,ध्यान,ससाधि तक अष्टांग योग 
॥ अभ्यास करके -त्रिकालज्ञ ( भूत, वर्तमान, भवि- 
/ वप्यत्‌ काछोंको जाननेवाले ) होगए । आनंदकी 
| सीमा नहीं रही इस रीतिसे सघऋषि परम पदको 
है) आप हाकर जांवन्मुक्त हुए। 
५ - छांक समय सप्तकषि अपने अपने आ- 
५ सनपर बेठकर धम्सेसम्बन्धमें च्चो करते 
है. करते कहने लगे । है 
* छाथम ऋषे बोले-कि इस संसारसें मनुष्योंकी 


*( (जाीवआत्माका ) सांक्तेके वास्ते हमको क्या करना 


५ उचित है । 
।ल्लूष द्वितीय ऋषि बोले-कि इस असार संसारसें 
/! से अगर मनुष्योंकी सुक्तिहेतु कोई उपाय 


॥| निश्चय करते हैं. तो मनष्थोंके जन्मसे सत्य- 
-॥| तक उनको वया क्‍या काय्य करने उचित हें 


[70 # न व्कऔ 7% #0+ तक # 7 7] ७6 कला 7 अप 9,/# ७७ कई 7% /१क #*' 


शॉि॥ 


णो 


| शशि) श्ृ 


॥॥| 


शिक्ाक घफपफर कफ एकुप्फ एफुएफ फर्श एफ गफ्फ एफफफुएफू फूफ कक 


दूर 70/70/0750 70 एप "हक ॥ का व॥आएए ॥ ॥॥ 00700 
४५ 
(८८)... सप्तर्पिग्रन्था । 


०००, 


यह सब (वस्लारप्वंक वणन करके एक अंधे 
। रचना करना उचचतद ह । 


2 ल्वतिद आय बाल-नक ' बार्यावस्थाल ना 


। & वषकी अवस्थास बह्मचय्यथ पान करना 





न्च् + 
हि 
हि 
| 
| ली 

न 

बट 

<्डः 

क्र, 

डे 


ग्ड्‌ 


एएशए/एशएणएए/ एधार न 4 मत अम, 


4 तथा साक्तिक भोजन करना (गायका दुग्ध, # 
3 गऊका घृत, मीठे फू इत्यादि ) और कड॒वा, ।* 
_॥ खट्टा, चरपरा, जियादा नमकीन पदार्थ तथा 
4 जियादा मीठा पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिये, ।* 
5 क्योंकि सब पदार्थ रजोगुणी हैं, और मछली 
५ सांस, प्याज, लहसुन, मसूरकी दाल, उरद | 


5 इस्यादि तमोगणका खाना है, इसलिये इसको [£ 
| भी व्याग करना उचित है । ओर गअसातसे संध्या 
5 तक अथोत्‌ प्रभातमें मध्याहमें ओर सायकाललें 
4 इन तीनों समय सूय्येकी उपासना करना उंचित 
॥ है इसी प्रकार चोबीस वर्षकी अवस्था तक इस 
5 नियमस चलना इसीको ब्ह्मचर्य्य कहते हैं। बहा 
॥ चर्य्य रखनेका कारण यह है कि चोबील वर्ष तक 
| सनष्थका देह बढ़ता हैं इस बीचमें शरीररक्षा 
| करनेवाल्ा शुक्र किस! तरह बाहर. नहीं 'गेर | 
५ ऐेसी चेढ़ा करनी चाहिये क्योंकि अपक्व शुक्र- 


22 एफ एकुणएणएणहाणएडश्णाएफ शा णफशफणक कए एमए फएरफप्क 


॥॥ 


ब्द ॥॥/॥ 


6 #का शतक ॥#*गॉगिक तक # ता न | 
॥॥ ॥॥[॥ ॥॥ 


] एएडएएणएः डे शशि 


॥॥॥ ॥[॥ ॥| 





है)! सप्तपिंग्रन्थः । (८५) 
मम अप मी 
* पतन होजानेसे मलुष्यका शरीर व्याधियुक्त होकर 
< अकालमें शत्य होती है। हे 
५ च्छुत॒र्थ ऋषि बोले-कि आपने जो कहा यह |? 


॥ घ्त्यक्ष है इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है । अब वही | 
५ सथ्य तीनों समय तीन प्रकारके रूप धारण ! 
४ करता है उन तीनों रूपोंके ध्यान करनेका संत्र |> 


4 रचना करना उचित है । (५ 
5 घूंचम ऋषि वोले-कि जो कुछ ओकारकी [_ 
4 व्युत्पत्तिके वास्ते वावयद्वारा कहाजायगा वहीं [2 
है मंत्रससान गिनना चाहिये। 

ऋषि बोर -कि आपने यह ठीक कहा, 
| यह बहुत ही सुंदर युक्ति है यह कह बहुत कुछ ४ 


4 सोच विचार कर इस मंत्रका उच्चारण किया। [# 
५ ७४ सृभवः स्व: तत्‌ सवितुवरेण्य क्रगों देवस्थ 
4 घीसहि घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ओम । ओर 
2 ऋषि घष्ठ ऋषिके सुंहसे यह मंत्र सुनकर बहुत 
4 आनन्दित हुए और षष्ठ ऋषिको वारस्वार घन्य- 
” 3 बाद देने लगे। 

. 5 ख्ुतस ऋषि बोले-कि इस संत्रको बह्मगा- 
॥ यत्री कहसक्ते हैं। परन्तु यह गायत्री मंत्र संक्षेपमें 


या पका न इक कान न गए कम सकन्टन चरम “काका मक्का 2 स्का सशुकाा- अर यकुत नहुकन- >क-: 


4णन्फणज्फ्बन्कणब्ण्ल्णब्कवन्यन्फबन्ज्णन्कान्फ्णनफन्फर्फ 


गिह्ठएफुण. काका फशएए 


्म्ककू लगा, 


वन. 


पु 


|) 


॥| 


/08॥| 


87 (३20 77:;% ९: |; | ॥ लीगल तीन पी फ पी टी 


टच 

पं ९ न 
के सप्तापग्रन्थई । पे 

९.6 4 धन 


4 रचना हुआ है इस कारण साधारण सलुष्य इसको < ' 
5 नहीं समझसकेंगे इस लिये इस मूलमंत्रकों शनेः | 
5 गले विस्तार करना अति आवश्यक है। “ 
' खाथम ऋषि बोले-कि जिलछोकीके बीचसें £ 

भुवर्‌ छोकमें ओर चारलाक वृद्धि करसकते < 

हैं। 3>स: 3>सुवः ऊस्वः ठेश्सह; 3०जनः उेश्तप: 
उभ्सत्यम्‌ 3४तत्सवितुवरेण्यं सर्गों देवस्य धीमहि 
धेयो यो नः प्रचोदयात्‌ 3४। इस प्रकार गायत्री 
4 मंत्रको विस्तार करना ही उचित है इस झुबलों 
५ कमें यह चार छोक ओर ज्यादे हुए हैं महलोंक 
| जनलोक, तपोलोक, सत्यकोक, जो मनुष्य | 
| पुथ्वीका अथवा समस्त लोकोंका शासन करने- ** 
4 वाला ( राजाधिराज महाराज ) है उसको मह 
4 छोंक समझता और सुवर्कोककोही जमलोक 
| कहते हैं, क्योंकि जीवमात्र इसी छोकमें जन्स घारण |> . 
4 करते हैं ओर फिर इसी सुवरलॉक्मेंले छत्यु होती । 
। है, इसलिये यह सुत्युस्थान सी है इसलिये इसका | 

5 शुत्युछोक भी नाम है । इसीको जश्बूदीप जी | 
। कहतेहे, अवलाकक वॉीचसमें बहुत आदमी पर- 
॥ साल्साके दशेनके वास्ते तपस्या करते हैं । इस- 


&बगनफणनफणन्फब्फाब्फुफफ्फ्णल्फणन्क्णब्फबणब्फुजब्फुक 


हम ली 88 2 


है सप्ठपिग्रन्थः (९१) 
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ओर फिर इसी भुवर्कोकर्सें तपस्बी परमात्माका 
दशन करनेके वास्ते तपस्या करते करते परसा- 
4 त्माका दशन पाकर जीवन्मुक्त होगथे हैं | इस- 
| लिये इसी झुवर्लोकको सत्यलोक भी कहते हैं। 


ई (7 04 50४3४28७॥ 
लिये इस सुवर्लोकको तपोलोक भी कहते हैं 


कक जम अल बज 


॥|| ॥7 ॥4 


हि के > 

छः छूंतीय ऋषि बोले-कि इस मंत्रसे संलय्न | | 
2 ऊँकार ( सूय्यौत्मा ) का तीनो समय 
0 ( आतःकार मध्याहकाऊू, और सायंकालके 
5 समय ) तीन रूपका तीनप्रकार ध्यान करना 


उचित है। ओर इस जगतमें काय्येके अनुसार 
ओंकारके तीन नाम रखने उचित हैं वे रूप 
कल्पनाके द्वारा तैयार करनेसे भी कोई विशेष 
हानि नहीं है। सूल बात यह हे कि असली पदार्थ /& 
५ रहनेसे कोई कम्स नष्ट नहीं होता ।इस लिये 
4 सुष्ठटिकालमें ( बह्मा ) रजोगुणविशिष्ट है, स्थितिं- ' 
कालमें . ( विष्णु ) सत्त्वगुणविशिष्ट है, प्रलय- [> 
कालमें ( महेश ) तमोगणविशिष्ठ है, परन्तु यह 
तीनों नाम एक ही. पदार्थके हैं । दह्माजी इस | 
जगतके चारों: तरफ उजाछा करके ओंकार 
( सूर््यात्मा ) रजोगणसें प्रातःकालके समय 


६#गएफुण॒रफ्शनफुशन्फण-न्फणब्दुक्फणन्फशन्फलेन्कफणन्फलनफ 
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३ (५२) सप्तर्पिग्रन्थः 





-५ उदय होते हैं इसलिये ब्ह्माजीके चार झख 
-<( वर्णन किये हैं । इसी प्रकार ऊपरकी तरफ 


जे | ॥ अधिक भी 8 


++ जक हाथ दसरा नाचिंकां तरफ हैं। ऊपरकी तरफ 


0 जो एक हाथ है वह परमात्माको .अर्पण किया 
५ है वह दहिना है ओर नीचेकी तरफके हाथसें 
5 अंडेके समान इस पथ्वीको ( कमण्डहुको ) धारण ।( 
4 किया है हंस वाहन है ( हंस संत्र अजपा गायत्री 


4 कही जाती है ) क्योंकि हंस शब्दके अर्थ निःश्वास ! 


हे 


हटा शपक्षाशरगयःशउ:/ँरक्लफशफए वि ९. 


(700 007 
॥07 एप | 


पशु 


0 


|| ति ॥!| 
>+#, 


कषणए 


+ वायुका वाहन है ऐेसा ब्रह्माजीका स्वरूप है जो 
| नीचे वर्णन किया गया है। “ 3» आपोज्योती 
4 रसोश्वत॑ बह्मसस॒वेः स्वरोस्‌ । प्रथ्स रक्तवर्ण 
4 चतुसुंख द्विक्षजम्‌ अक्षसूत्रकमण्डलुघरं हंसवाह 
4 नसथ॑ ब्रह्माणम्‌। ? 

2 |य ऋषि बोले-कि निश्चय यह बहुत सुंदर 
५ भंत्र हुआ, इस तरह धीरे धीरे ओंकारका 
5 विस्तृत वणन करके त्रिसन्ध्याके ओंकारकी | 
" ( सूय्यकी ) उपासना सन्ध्याविधि नाम करके ! 
4 एक अन्थ रचना उचित है क्यों कि इससे 
| अज्ञानी सनुष्योंकों ज्ञान उत्पन्न होगा ओर ज्ञान | 
5 होनेसे परमात्माकी उपासना सी ठीक ठीक होगी। * 


बन 


>्कू #०क, 


5 व प्रश्वासके हैं इसलिये वह से जगदव्यापक 


वि] गिर 
[4४ सा १ 


गफ्रण 


फगए। 


््यकूल 


॥000॥0छछशशएए कम 


दर ऐणि पिएछ/ए॥एएम् गाए. गा एहशणफणफफेणडाआुक गण्पकि ऐ.॥एएप्णक गत पण्पुह््फुणफ डे 
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3 सप्तर्पिग्र्थः (९३) |... 
कक 20222, 8 
(| च्थूठर्थ ऋषि बोले-आपने जो कहा यह सब रे 


/ सत्य है। मध्याहकालके समय सूर्य्यका प्रकाश 
/ जगतमें व्यात होकर रहता है। इसलिये सारा 
जगत्‌ ही ब्रह्म है इस कारण परब्रह्मयका नाम ५्छ 
| विराट्रूप या विश्वरूप कहा जासक्ता है ओर | 
< व्यापक होनेसे विष्णु या विरूपाक्ष नाम भी | 
होसक्ता है । अथोत्‌ यह जितने भी नाम # 
रखेगये हैं जेसे ब्रह्म विष्ण महेश इत्यादि 
यह सब ऑओकारके ( सूय्यके ) नाम होस- ) 
कते हैं । फिर उसी ब्ह्मके अंश विष्णुको सूय्यां ६ 
# पझिके बीचसें वास करनेके कारण वे-धानर भी कह 
4 सकते हैं, उसी परअह्मने कामरिपुको सृष्ट करके 
4 वध किया है इस कारण इस पृथ्वीमें जीवसृष्टिके 
'4 लिये उसी कामको पंचभूतमें मिला दिया है कारण | 
| कि काम नहीं होनेसे पांचभौतिक देह प्रस्तुत नहीं * 
4 होसकता है सृतदेहका मृत्यु नहीं होसकता है ' 
| इसहेतु शिवको मृत्युंजय भी कहसकते हैं। अब ।> 
। उन विष्णु वा केशवके कोई हाथ पांव नहीं देखा |; 


कहा 0५१७ ॥॥॥॥ा/ 0५४७] '॥7 गण 


#छाफ़णफफ 


2; 


न्क्ी 


: 4 जाता है किन्तु वह हाथ पावोंका कार्य्य आकर्ष- 
4 णके द्वारा. करता है। इस परमात्माके अंशने सूक्ष्म. 


हि 
€575ण#ए/एफछएएफ एफ गुणकफुएछाहाफ्णफ् डे फुएफफणएेएफणफा 5 


॥ ग /'ं ४ | ौँ ॥| (४ | पं ५४ ष्‌ शा] |! ॥॥ कं, ी[ 
चर (348 जाए या गा जा एमए का ॥ का गा तहत 
द् ्। एक 
5 (९४ ) सप्तर्पिग्रन्थ 
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॥आणएाफाएफाण एफ की 


5 देह (सूय्योप्नि ) के बीचसें प्रवेश करके इस जग- 
| तमें ओंकार नामसे विख्यात होकर शंखके आकार 
५ पृथ्वीकों घारण किया है इसलिये इस शंखके 
समान पथ्वीको चार पदाथकी कह्पनाके द्वारा 5 
4 अस्तुत करके वर्णन करसकते हैं। अथांत्‌ चारों 
4 तरफ चारों हाथ ओर उन चारों हाथोंमेंसे एक £ 
४ हाथ पथ्वोके तत्य शखकों अपेण 'कियाजावे 
.॥ ओर द्वितीय हाथसें शंखके सुख चक्रको ससपेण 5. 
5 किया जावे ओर तृतीय हस्तसें पृथ्वीको गदारुव- ४ 
। रूप कहाजावे, ओर चतुर्थ हस्तमें शंखके सदश 
पथ्वीको पद्मस्वरूप दिया जावे, और गरुडका | 
5 वाहन अर्थात्‌ रजो और तमोशुणके ऊपर विर्वि- 
| कार केशव विश्वव्यापक विष्णु सबार हुए हैं ऐसे ' 
। स्वरूपसे ध्यान करना चाहिये॥ “3»आपोज्योती- 
4 रसोस्॒त ब्रह्म सुक्षवः स्वरोस्‌ हृदि नीलोत्पलछदल- 
| धर्म चतुभुजं शंखचक्रगदापक्षघर॑गरुडारूढ | 
५ केशव ध्यायेत्‌ । 
च्छातुथ ऋषि बोले-कि इस पृथ्वी ओर सूच्यके 


छिपनेके समयको शिव या शब्भ सी कहसकते हें, 


काका गचका। लज "ता 
4 परएल्गब्फेणकफणरकू कफ फल्घणण एज कफ ्ए़ूर्ा्फ थे ले ब्यूकफ्‌ पक 


॥॥॥॥ फ्ाः फडणणुए फ्र 


॥॥00/0007 00 
(0 ॥| ॥॥॥' हु धर) ॥| ॥॥| 


का 
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किम 

हे सप्तर्पिग्रन्थः । (९५) | 
है] 
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4 क्योंकि शवसे शिव नास होसकतां है ओर 
9५ शिवजीके ललाटमें एक कला चन्द्रकी वर्णन 
44 की है उसका कारण भी यही है कि एक कला 

५ चन्द्रकी पृथ्वीसें रहती है इसलिये शिव नाम |. 
5 पृथ्वीका ही होसकता है। क्‍यों कि चन्द्र अपनी ।> 
3 १६ कलाओंसे पारिषण नहीं होता। सूय्येकी तीन 
/ किरणें पृथक पृथक्‌ पड़ती हैं इसीलिये उन्हीं किर- 
+| णोंको शिवजीके तीन नेत्र सूय्य, चन्द्र, आश्ने, 
+। त्रिनेत्र समझसकते हैं ओर उन्ही तीन किरणोंको 
< त्रिशूल कहसकते हैं।फिर जब ससुद्रका जल 
+। वेगसे एक शब्दके साथ समुद्रके तट पर पथिवीके 
ऊपर सदा आता है ओर जाता है ओर ऊंपरसें 
4 गज्जन होता है ओर समुद्रमन्‍्थन इन सव तीन 
शब्दोंद्वारा जो एक शब्द प्रकाश होता है उसीको | 
डसरू कहसकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण और 


ऊ 


या चकद 
४ ६) ॥ ६ | ष्ृ 


पा हा 


(0000४ "४४/ ४०४९ 
फ्ाप्कनटचकुनटाचनटट 
हुहत हु फज हुए 


ञ 


हा 
का कार 
॥। 


हम दा 








१ सूब्य और प्ृथ्वीकों शिव कहनेका तात्पय्य यही है कि. प्ृथ्बी | 
जड है । इसलिये इसको शव कहा है, कि शब नाम मुरदेका है। £ 
और शवसे शिव नाम बनगया कारण कि हम छोग देखते हैं कि |$ 
हमारी दुनियाका पाक सूर्य भी सन्ध्या समय मृत्युको प्राप्त होजाता 5 


है अथोत्‌ सन्व्या समय सूर्य तेज शून्य होजाता है इसलिये उस |> 
समयके सूथ्यकों शिव भी कहसकते हैं । (4 


णएफ्रणदुम्घूल फू एफफ०ए घटुलफद्क कण रू छ्झन्फ फ्फ एफ. एउउल्क के 
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कर 5 
4 (६ ) सप्तर्पिग्रत्थ: । (५ 
रद पयिलज मल सनक जज 5 


| 
| तमोगशुण ( बुषस ) शिवके वाहन हैं। अर्थात्‌ सहु- ! 
॥ ध्वको छोड़ जगतक समस्त श्राणी रज और तमो- 


5 युक्त हैं ओर उनसे सत्वगुणका लेशसातञ्र है। # 


आर ० पल सी 6 न्न् 
!' 


॥. ( साधारण ज्योतिके बीचमें यदि ब्रह्मज्योति सिल्ली 
4 हुई रहे तो उसको पू्ण सत्वगुण कहसकंते हैं ) |. 


४ कारण कि सत््वगण थोडा नहीं रहनेसे जीवसष्टि 


डर ष्ड्‌ 


4 नहीं होसकती है। अर्थात्‌ पश्ुमें जो सत््वगुण है | 
। वह बहुत कम है इसी घ्रकार शिवका स्वरूप वर्णन 
॥ करना अति उत्तम है॥ ऊँ आपो ज्योती रसो5्मृतं | 
५ ब्रह्म सलुवः स्वरोम ललाटे खेत तिशलडसरू- (६ 
) करमधेचन्द्रवृुषसस्थं शंस्रुं ध्यायेत इसविधिसे 
४ सप्त ऋषियोंने धीरे धीरे तीनों समय सच्यंदेद | 
॥४ ( आकारकी ) उपासनाका मंत्र पृथक पथक्‌ 


५ तैयार करके सन्ध्याविधि नास करके एक अंथ | 
५ रचना किया। (4 
0 छूक समय सप्त ऋषियोंके घर्स्सआलोचना 
3 “करते करते एक ऋषि बोलछे-कि थह [( 
त्रिसन्ध्या उपासना भी बहुत संक्षेपले तयार हुई ॥ . 
है इस लिये इसको ओर भी विस्तारपूवेक वर्णन [( 
4 करंके अज्ञान मनुष्योंको ओंकारकी व्युत्पत्ति सल- 
शुकफ फमकर पक फ्रबाकफ्र घर प्र कफ शक फ़गफ्रफर कफ घए का फपक- 
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सप्तर्षिग्रन्थः । (९७ ) 
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५, झेलनी चाहिये लव इस मंत्रकी कथा अखण्ड होगी। 
५ अब सन्ध्याविधिका संत्र सातों भागोंसें विभाग 
4 करके हम उससेंसे एक एक सागकों घबहण करके 
५ एक एक मंत्रकों विस्तारपवेक वर्णन करके धीरे धीरे 
| एकन्न करेंगे ऐसा होनेसे थोड़े दिनोंमें यह बड़ा 
) अन्‍य समाप्त होसकता है । यहं ग्रंथ तालपत्नसें 
होना असंभव है कारण कि एकत्र बंधन नहीं 
होसकते । 

ख़ूतम ऋषि बोले-कि आपने जो कहा 
५ $ सब सत्य है परन्तु ताडपत्रके समान ओर कोनसे 
4 ऐसे पदार्थमें होसकता है इसका विचार करना 


4 चाहिये । 


अकता*। भीँ 


हिट 


#कबुन्फ्घुल्फ हर 


प्रणाम फ्म न 


20007 ॥ुँ क्र 


॥॥॥॥ 
पक 


पर 8. पाती सका 


0/20७:४७०७:०४१५४ 


है 

|) थस ऋषि बोले-कि जो होगा पीछे विचार ' 

हर किया जावेगा । अब बहुत काल व्यतीत |# 
| 


होगया एक बार हस छोगोंको स्वायंश्रव सलुके | 
साथ मिलना उचित है हम सब सिलके जावें चस 
£| अब पिलस्ब करनेका समय नहीं है।वे क्या करते |. 

। हैं हमको देखना चाहिये। यह कहकर सप्त ऋषि है : 
5 5 अपने अपने आसन त्यागकरके संसारकी ओर मनु 
| प्रजापतिकी खोजमें गये ओर समुद्गके तटसे उत्त- | 


्दकः उप का: कापकाए पकाप कार एक का एफ ए कए कफ कफ स्‍पशपफ्र:पप  उशर 
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5८) सप्तर्पिग्रन्थः । (६ 
३ रकी ओर चलने लछगे। इसी शकार चार पांच [: 
॥ दिन तक अत्येक स्थानपर विश्वास करके बहुत | 
£ हर जाने पश्चात्‌ दरसे उन्होंने एक पव्वत देखा | | 
<  छितीय ऋषि बोले-वह जो सामनेकी तरफ | 
| पहाड़ ढदीखता है उस पहाड़को उछंघन । 
| करना होगा, पीछे स्वायस्अञव मन॒की राजधा- ५ 
4 नीकी खोज करनेकी सम्भावना है। क्योंकि उत्तरा- |, 
( जेंडमे उसने राजधानी स्थापना की है।.. | 
है) लू तीय ऋषि बोले-कि इस पथ्वेतकी तो '* 
|. सीसा भी नहीं दीखती है किस तरह जायेंगे; 
(| इस लिये अब जहां उस पर्वतकी निचाई जमीन / 
5 देखेंगे उसी तरफ हमारा जाना उचित है । | 
५ च्छुतुर्थ ऋषि पहाड़की ओर देखकर बोले-कि 
देखिये, हमारे सामनेकी तरफ पहाड़ -ऋमसे > 
| -प ह्लै कि 
4 नीच है । (६ 
५ झुूंचम ऋषि बोछे-कि आपने ठीक कहा इस | 
४ तरह पहाड़की निचाई ओर कहीं देखनेसें नहीं 





॥। 


+ आती है, इसलिये निश्चय वह रास्ता ही है। यह 
| कहकर ऋषि उसी ओर जाने लगे, थोड़े समयमें 


5 पहाडके निकृट पहचगएछ्‌ 


न लक 


एप ए्णएपफ्र ण एडशाए/ए/श कु पिएं ॥ए४शएएए/एफण्णाएः कफ गा ाकाण गए बा हा्णफाफ गा 


2 


ड्‌ 
'.ै। है। और वह जो नदी दीखती है उससे दो 


। -<( पहाडके पृथ्वे दिशामें विन्ध्यवासिनी अष्टमुजा देवी स्थापित हैं, उन्हीं 
7 नच्छ- 
रू. 


कह दिवस की >>सोँ 00 » (नी ४ ० रत 
मा ४ ०४2४ पी ए 7 परत ० बता टी गा4 :22 "08७ 








| सप्ताषग्रन्य; । (९९, ) 

ह 2 25200: 07270 न्जन ++> ०००० ७ 
छूट कि वोले-कि वह जो एक वड़ा बड़का ४ 
4 पेड़ दीखता है उसी वृक्षके भूलसें हमारे आसन । 
। | स्थापन करना ठीक है । | 


के: 2 के ।+ 
) द हवस ऋषि बोले-हम छोग देखतेहें कि यहां ९ 
४ पर पहाड़के नीचे मिट्टी अधिक नहीं है इस 

रे 


६ कम हैं ओर पेड़ इत्यादे जंगली फल सूल न !'ह 
5 होनेसे जीवहिंसक पशु सी नहीं होंगे । इस ॥ 
॥| अकार ऋषियोंने पहाड़को देखकरके बहुत आनंदसे 


5 
| कारण खृत्तिका न होनेसे पेड़ इत्यादि भी बहुत ' 

४ 

| 


| बड़के पेड़के सूलमें अपने अपने आसन स्थापन | 
5 किये और सब वहां बैठगये । ५ 
5. ख़ाथम ऋषि बोले-कि इस पहाड़के ऊपर |& 
है चढ़कर खाद्य द्ृग्यकी खोज करना उचित 


। कमण्डछु जल लेआओ प्रथम ऋषिके इस घकार | 
दर 


| 


(00॥0॥ 


(क्य सुनकरके द्वितीय और तृतीय ऋषि अख् | 
है! १ यह पहाड़ आज कल बिन्ध्याचलके नामसे विख्यात है, इसी न्‍ 
$ - पहाड़के ऊपर <*कारेश्वर महादेव स्थापित हैं | वहुतसे साधु उसी 
४ ज्योतिर्छिग दर्शनके वास्ते समय समयपर एकत्र होते हैं और उसी ६ 


३ जे ब्छ३ 


] देवीके दशनके वास्ते समय समय पर बहुत यात्री इकट्ठे होते हैं । हज हे 
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< [तप कप कप तिक ए ।, को 


फ्शू 


्कल्ा एकाए एफ, १ 


 ] शा शतएणी' 


कप 


7 


4 हाथसें लेकर पहाडुके ऊपर चढ़कर इधर उधर 
4 देखिये सामने एक बेल दीखती है उसके पत्ते | 
४ सकरकन्द आलूके सहश हैं चलो एकबार परीक्षा | 
5 करें। यह कहकर दोनों ऋषि उस जगह पर | 
र देखा कि वास्तवमें वह आलू ही।हें |: 
4 हितीय ऋषिने अख्के द्वारा भिद्टी लोदकर बहुत | 


एआाा;, 
/। 


फएाए' आ्एफणका थे | 


हे ॥्‌/ | 


कक हुक व करत 
॥| ॥ ॥ 


धातगा॥। || शा शा#४ | 


॥ हा 


4 द्वितीय र ५ । 
4 सूछ संग्रह किया तव थोडा समय ससझकरके 
हे 4 पे न 
अन्य जगह पर नहीं जाकर ऋषि फिर आसनकी [# 


5 ओर छोट आये । इधर चतुर्थ और पंचल ऋषि [ 
3 उस नदीके पंवित्र जलसे कसमंडलु पूर्ण करके 


। अपने आसल पर उपस्थित हुए । द्वितीय ओर 
4 तृतीय ऋषिसी खाद्य सासभ्ी छेकर अपने |! 


5 आसनपर उपस्थित हुए । दिन शोष होने आया 
तक [4० पल 8 हा 5 [4 »: 

हज तब (छठाथ न्डाद बोले- के आशभ्रका कया उपाय 
4 करना चाहिये । 

१ आजकल वह नदी नम्मेंदा गंगा नामसे विख्यात है। इस 
नम्मैदा गंगाके जलमें एक अस्थि डुवाके रखनेसे तीन चार महीने 
पीछे उठानेसे वह अस्थि पत्थर .होजाता है, यह परीक्षा करके 
देखा गया है और इस नम्मंदा गंगामें बाणलिज्ल महादेव बहुत 
मिलते हैं । हिन्दू छोग बाणलिंगमें अति भक्तिके. साथ पर- 
मात्माको पूजते है। ह : 


का का कप्पफएफए/ कण शउअऊ रा एदख का इराफ जि मु एएरकफ एक शरूए/ एप ० ग्रे 
रद्द धपहुए शुछाकाणछए का री पएाक्ाणणाकफाणुएकक्ा शाएाफणफ्र एड फाशफर म[णफण)ा गा धर! 


फ्फ्रफफफ्फुणक्फ: जि पी 
ढ़ ॒ 4 


पाए गाए 


फ्फफफ्रफ 


॥॥४॥| ॥| 
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्न्ज 


(| छ्लूतीय ऋषि चोले-कि काष्टकी आवश्यकत ; 


प्र 


धर 


॥॥;| 


६ ८०>है।यह सुनकर षष्ठ ओर संघ ऋषि ,& 


4 छुदाली हाथमें ठेकर पहाड़के ऊपर चढ़गये पौछे ! 
5 


& दोनों काष्ठ संग्रह करके फिर आसन पर उपस्थित | 


ष्ज 


(> > 


| हुए। द्वितीय ऋषिके दो ठुकड़े काष्ट लेकर घिलनेले | 


4 आगकी उत्पत्ति हुई | तब बहुत बड़ा झुक कुंड ह 


< आगका प्रस्तत किया ऋषियोंने ओंकारशब्द ४ 
4 उच्चारण करके उसी अश्निके चारों तरफ अपना ।* 
2 अपना आसन जमाया ओर आसनोंपर सब हइषि । 
| बैठकर वह भोज्य पदार्थ फल सूल आदि अजि- | 
| कुंडमें थोड़ा थोड़ा सेंककर भोजन करने छगे, |» 


4 और ओजनके अंतर्मे हरड़े फलके द्वारा सुखशुद्धि /र 


|. || की, तब उस सलय उनकी आलनंदकी सीखा नहीं ५३ 
| रही । सन्ध्याके समय आकाश एक हो करक ५ 
५ तारे दिखलाई दिये । उस रोज शुक्ला चतुर्देशी * 
॥ तिथी थी चन्द्रदेवके उदय होंते सलय अत्यन्त ।> 
4 सुखकी रात्रि साहुम हुईं। १६ 
4 जाथम ऋषि बोले-पहाड़की शोभा देखिये |. . 
है) वह देखो पहाड़के ऊपर ओर नीचेको सझु- 






०-० कन- चयन: का कार पक प्र कया का एक या आए 


दब का पु णए#्ाए एफ ए्ए लए ण कफ कलबदपण वा ५, किक जि] 


4| द्रकी लहरें खेलरहीहें ऐसा प्रतीत होता कल ध्किर 
5 03] 


$| (१०२ ) सप्तर्षिग्रन्थः 
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4 झूंड राज्ि व्यतीत करनेके लिये अपने अपने 
७3 ७३ ७ 


रू 
। घोसलोंसें बैठकर नाना प्रकारके मीठे स्वरोंसे | 


हि न्य 
च्् 
ब्ध्ड 


० जी 


! बोलते हैं । यह नाना प्रकारके सीठ सीठे स्वर 





| 

। एकत्र होनेसे ऐसा सालूम होता है मानो नाना 

4 घकारके पक्षी एकत्र होकर उ*कार उच्चारण कर- 
4 रहे हैं। आहा! केसा सनोहर दृश्य देखनेमें आया | 
4 बड़ा आनंद है। 

| 

 छूवूतत ऋषियोंके इस प्रकार बात चीत करते 


हि 4 
ष्ध्ट 
है प्न्म 


घ्डः 


५ मण्डलसें प्रभातके नक्षत्र उदित हुए। 
५ प्राथम ऋषि बोले-अब सूथ्यदेवके उदय 
) होनेमें अधिक समय नहीं है। चलो सब 
जने उस नदीसें सनानादि क्रिया सम्पन्न क़रें। 
4 श्रथम ऋषिका यह. वावय सुनकर सब ऋषि नर्दाके 
( तटपर उपास्यित हुए ओर उसी नदीमें स्नानादि- 
( क्रिया करके फिर ठीक जगह पर पहुंचे। 
[छोतीय ऋषि बोले-इस पठ्वतकी शोमा 


२! खनेके वास्ते अपने सब चलकर एकवार पहा- 


॥ 


उनन्‍्डब्स्‍्क 


॥ 


_॥ करते रात्रि प्रायः शोष हुई, पूवेकी ओर आकाह- 


शा 


> 3" 
है ट््जि 

| डक ऊपर चढ़े | । 
शक शक फणछुए घाणएः घकणफाफुफु्छणफ शण्णएए घकणकाइणए गए एफ एक फष्े 


* श्र 


। लाना पअकारके पेडोंसें अनेक अकारके पक्षियोके | 


| णफुणाएंफ 


गए एछफुएुणछ्ञाएफणुए 
फू * । 4 $ हा 


आल | 
३ छितीय ऋषिके इस वाक्‍्यको सुनकर सप्त 
। ऋषि पहाड़के ऊपर चढ़गये ओर इधर 
५ उधर देखनेलगे । 
४ ल्ुतीय ऋषि वोले-बह देखो पूर्वदिश्षासें “ 


२ सूथ्य देवने आकाशमण्डलमे लछालवर्ण # 
धारण किया है, फिर इस प्रकार देखते रक्तवर्ण | 
सूर्य्यदेव ( अँकार ) उदय होते दीखे जेसे ससु- | 
द्रकी ऊहरें ऊंची नीची होती हैं इसी प्रकार सूर्य- |) 
किरणोंकी शोभा होरही है (घवलगिरि, हिसा- | 
लय, . नीछगिरि, रजतगिरि, हिंगुलाक्ष, प्रभति 
। नानारंगविशिष्ट पवत सूच्येदेवका स्वागत करनेके ; 
5 


कार जउकात 200/000200:१७ 


७000/0७/0 


॥॥00600/॥00700॥॥॥70॥/04070॥7 बुक 8 


400, ४५५५, ! 


वासते आकर सय्यंदेवको चारों तरफसे घेरकर 
खड़े हैं। ऋषियोंने इस तरहसे नाना प्रकार दशंन 
करके बहुत आनंद पाया ओर तब खानेकी खोज 
करके देखा कि इस पठ्वेतके फल ( खज॒र अमरूद |» 
आदि ) अल्पपरिमाण हैं किन्तु सुस्वाद सल (कन्द' |> 
मूल शेकरकन्द, रतालू इत्यादि ) बहुत मिलते हैं! 
ऋषियोंने वह फल सूल आवश्यकतानुसार संग्रह 
करके निादृष्ट- स्थान पर प्रत्यागसन किया । पीछे # 
| ऋषियोंने सोजनका आयोजन करके भोजन 


च#घएए हाफ फणेफरशफुएडक्रणएए शान्णणएणिक्ा पक फिक्र शत; शकणुफ हष्फ 


॥॥॥7॥॥ 


॥7॥07॥ 


ँ, 
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| 


॥| 


को 2... | कप कि न 


| किया। सोजनके अच्तमें जथम ऋषि बोले-कि अब 


॥ 


॥॥ 


॥|॥ 


हल इस पव्वेतकों उछंघन करके खायंभुबलनुकी 


< राजधानीका खोज करेंगे अब अधिक विलंब नहीं * 


थक 
॥॥॥7॥ ॥| | | 


2 


४4 
। करना चाहंये। अथंस ऋहघिका एसा वाक्य सुत्र- | 


5 करके सब ऋषि उठ खड़े हुए और बोले कि | 
| चलिये। यह कहकर पहाडुका जो स्थान नीचा | 
5 था उसी जनहपर जाकर पहाडुपर चढ्गये ओर 
5 उत्तर तरफ जानेछगे।._ * 
है त्[सर अहर वह पठवसको अतिक्रम करके 
५ उत्तराखण्डसें उपस्थित हुए। इस प्रकार ५ 


» शजापातेका राजधानाम पहुंचे, आर भनु अजा- . 
4 झजापतिको खबर विया स्वयब्जुव सनु ऋषियोंके 
4 आनेकी खबर पाकर चहुत आनान्दत हुए” आर 
4 अन्तभुरले बहुत जल्दी आकर ऋषियोंके सामने 


4 बहुत दिन तक नाना देश जअम्तण करते २ सनु (६ 


पाक इटताए/ कप 


पा मी कं दा ॥!' ॥) 





| | 


0 


* खड़े होगये ओर हाथ जोड़कर प्रणामएव्वेक बोले | 
कि झझको आप ऊोगोंने पहिचाना है या नहीं ? तब 


4 ऋषिलोगोंने मनु प्रजापतिको हाथ उठाकर आशी- 
4 वाद दिया ओर कहनेलगे-सहाराज ! हम्म छोगोंको 
| ब्रह्मविद्या अभ्यास करते करते इतना. विलस्ध 


> रत चयन-- “ब्याज. "कुक कान, 
६ पण्पहुम्पएएए ण एध्णुफ ॥ाूझफूणफ शक कफ एशइब्णगुझफ कफ हब्प्फ 


६५ 


॥धी 


| 
दा (00(02॥ 2 


॥॥॥॥॥/ ॥ 


जुआ ॥ | 
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#फकणन्कप 007 000 


| 


९02 


नमः है हो 6 


| सप्तर्पिग्रन्थः । ( १०५ ) | 
“ होगया परन्‍्त हमारे सनसें सब्बंदाः आपके दर्श- # 
| नकी अभिलाषा रहती है कि अब सहाराजा हमसे 
( आपका क्या कास होसकता है उसीके लिये आज्ञा- 
4 कीजिये, हम छोग तैयार हैं । तव सन्रु प्रजापतिने 
«| ऋषियोंको संग लेकर अपनी वैठकपर प्रवेश 
| करके यथायोग्य स्थानपर ऋषियोंको आलन 
“+ प्रदान किये । 

। ख़त घजापतिने ऋषियोंसे राजधानीके समस्त 
|| वृत्तान्त वर्णन करके कहा-कि हसने अपने राज्य- 
5 शासनके वास्ते एक संहिता ( संसारके सहुष्योंको 
४ किस नियससे चछना चाहिये इसकी व्यवस्थाके 
| लिये सघ्वतिशासत्र ) तेयार की है आप छोग पढ़कर 
5 देखिये इस पृथ्चीसे शस्यादि किल प्रकारले उत्पा- 

4 दन किया जाता है यह सब इससें मेंने अपनी 
54९ सतिके अनुसार दिखलाया है । अथवा सनष्यकों 
भोजनके वास्ते क्या दया आवश्यक है ओर किस 
| प्रकारसे रसोई करके खाते हैं यह भी सन॒ष्योंके 
हिताथ अपनी मतिके अनसार सेंने विस्तार किया 
है ओर भाषा लिखनेके वास्ते जिन जिन पदा- 
थोंकी आवश्यकता है जेसे, कागज, कलम, स्याही 


प्रषकाणाक कान का चकत दफन पा फट काका मा आन का- पाक्ाएय का पक: फत्ट >चल्टए 


ग७घहुएएुडएफएडएएफ्ममफ़ पफणएएफ खा प्पक्रएफप्फूणफ एएुए फ्ण्फृणफा णुकफ पटल दा. 


क्टाज्ग, 
हक 


है छा मा न 


इराशापइ 7ः 


+ + ।६ 


्शः #ई 4 


ह्ाए/फर 
ह ५ श 


ज््स्ना 
॥ 


किनट्चत 
3] [ 


कक (शा 
है: ०2. ४8800 ५.05 
॥ की 
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3 हक 
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4 (१०६ ) सप्तपिग्रन्थः । 


हर 
हा 


4 छोहेके अख जो इस संसारमें सब्बदा आवश्यक | 
4 हैं उनके विषयमें भी सब अपने वंशोरूव भनु- | 


रे 
< 
|) 
;| इत्यादि इस पृथ्वीमें किस प्रकार प्रकट होंगे,और 
है 
| 
ै, प्यॉको शिक्षा दी है, ओर भाषा सीखनेके वास्ते 


4 प्रतिस्थानेसें एक एक विद्यालय स्थापन किया ह 


७७ ७७३५५ 


शिक्षक ठीक ठीक शिक्षा देतेहें, ओर कणासके 
द्वारा मनुष्योंके देह आवरणके वास्ते वस्थादि बना- 
नेकी मनुष्योको शिक्षा दी है, तथा ऋय: विक्रय | 
होनेके वास्ते सुवर्णमुद्रा, रोप्यमुद्रा, ताछसुद्रा , 
इत्यादि सिक्के परसात्माके नामसे अंकित करके | 
प्रस्तुत किये हैं। वह सुद्रा हमारे समस्त राज्यसें 
चलती हैं ओर वासस्थान, राजसभा, जआासाद ६ 
इत्यादि जो बनाए हें वे सब आप देख ही रहे हैं। 
मनोहर और सुन्दर मोजनपात्र ओर जलरपात्र ' 


(7 एरकएी॥॥॥एँ 00007 0//0॥70॥7// 00000" 000/007 00 (0700 


4 आदि भी बनाये गये हैं | इसी प्रकारके अनेक ।> 
॥ कार्य्य इस संसासमें किये हैं । सुवर्ण रौप्यके तथा , 
4 हीरा, पन्ना चुज्नी, सानिक, नीलम, ज्वाल, मोती | 


इत्यादिके अलंकार ख्ियों और पुरुषोंकी लजानेके |: 
वास्ते पस्तुत किये हैं ओर हो भी रहे हैं । बाकी | 
इसमें जो कुछ कमी हो सो आप आज्ञा दीजिये |: 
कल्फेणल्फकन्फरलन्फणन्फणन्फलन्एन्‍्फणन्फबन्फणन्फक्उके- 


0॥/0॥/0॥/0॥१0॥00॥/00॥/ 


श्र ४000७ 04900 %९| बी, वीजलीए (पी 5; 0:४९ 0%0053।//: 
। सप्तर्पिग्रन्थः ( १०७ ) 
वीनाओफड ४ 
*| उसके करनेका उद्योग किया जावे । किन्तु सब | 
4 काय्योंसे श्रेष्ठ ओर आवश्यक एक प्रधान ५ 


4 कार्य्य अवशिष्ट है जिसको मुक्ति कहते हैं इससें /* 
५ आपलोगोंकी इच्छाके अनुसार उत्तम विचार |» 
4 करके प्रचार कीजिये, कारण कि में इसमें अच्छा |? 
5 बुरा व उचित अनुचित कुछ नहीं जानता । (३ 
/ छा ऋषियोंन यह वाद्य सुनकर सतु | 
॥ महाराजको धन्यवाद दिया ओर संहिता पाठ 
॥| करने छूगे। इधर दिन भायः शेष होने पर आया 


+ ओर धीरे धीरे सार्थकाल हुआ । | 
है लूँष प्रथम ऋषि बोले-संहिताका पाठ पश्चात्‌ (६ 
2 करना अब चलिये कछ विश्वास करें ओर महारा- ४ 
; जाको भी विश्वास लेने दीजिये। ३ 
5 खृहाराजने कहा हे महात्मागण! बहांकी २ 
| उपासना सम्बन्धमें कुछ तेयार है वया ? प्रथम 


« कषिने पूर्वेक्त तालपतञ्रमें लिखाहुआ वही सूथ्यों- |* 
4 पासना सन्ध्याविधि निकालकंरके महारांजाके 
॥| हाथमें अपंण किया। महाराजा डसको अध्ययन 
॥| करके बहुत आनन्दित हुए ओर ऋषियोंसे कहा 
|| आप लोग अब विश्वासागारमें चलिये। यह कह' 
्ः 


टन कएफ प्रशामा का टाका/क का गा का पा का गा का काका एक पका गाका। ८ किट एप कप काए जाकतटए+बकत- ्कए न 
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| (१०८) सप्तर्िग्रन्थः ० 
7 कल शा 2 पदक कमर के कह पक जल िलिल की 
4 करके महाराजा उठ खड़े हुए ऋषिगण मी सहारा- 


2 प 


4 जादा साथ जाए कर चढंगण ऋद्मराजान जडुण 


| 
॥/॥/९8; 


|) गणको साथ लेकर विश्वाप्मागारमें गललन किया । 
है खहपिगण महाराजाका विश्वामांगार देखकर 


परस्पर कहनेलगें-भहाराज स्वायंसुव 

सनने यह सत्यकोकर्से स्वर्गधाम प्रस्तुत किया है, 
आहा ! क्या सुखका स्थान है, यह विश्वामागारके | 
चारों ओर फुलवाड़ी है, इसके सर्गधयुक्त नाना, | 
। अकारके फलोंके सगन्‍धसे चारों ओर आशोदित 

4 होरहा है। वागके चारों तरफ शेष सीमामे नाना 
० शकार सखाद्य फलोंके पेड़ ( लीची, आस- 
| जासन, शरीफा, असरूद इत्यादे ) मरे हुए है। 


पशशाएणएएं[एं पक सनम 


7007 /70000॥ # 5 &#5 
'न्रसुकरम-» >नयदुकी कर 


॥ ॥॥॥॥॥[7"0॥॥४ ॥/॥7॥॥ ॥॥४४॥॥ 8॥॥70॥ | 


कफाएः 


क्ृगिं ॥॥॥। ॥ 


(00707 


न अष्ण। 
॥॥॥ 


5 इस अकार ऋषि छांथग वागका अवस्था दर्शन £ 


| करके आाश्चर्य्यान्वित होकर महाराजाको धन्यवाद |: 


एएफकुण 






| करने लऊमे। रे 
| छथर महाराजाने ऋषियोंके वास्ते नानापका- 


कप भ् 


ह | रकी खकनेकी वस्तु तेयार को चव्य चूज्य, 
4 लेहय, पेय, पड़स रसोई कराके उसी विश्रसागारमे |. 
|| जमा करायी उधर ऋषिलोण विश्ञाम्ागारका रूप 
दर्शन करने ऊूगे। विश्ञामागार सफेद पत्थरका |: 


बचत: 


(पुरूफणुनफ्फफणब्ा/लणन्फा॒न्फब्यूूफएन्क फफु कफ घुन्एप्ए 


है ४(७४०७५४ 


है सप्तर्पिग्रन्थ; । (.१०९ ) 


| बनाहुआ है। देखनेसें जेसा एक पत्थर खोदकरके 
५ यह विश्वामाागार तेयार किया है। टुकड़ा टुकड़ा 
५ पत्थरका जोड़ दीखता नहीं है। ओर विश्वालरा 
4 गारके बीच और बाहर हीरा, पन्ना, चुज्नी, सानिक, 
न नॉलस, शवाऱे, मसांतिे दइत्याद नाना अकार 
5 प्रकाशसाब और नामारंगके वर्तनोंसे रचना किए 
/ गये हैं, दीयाकी रोशनीसें देखनेसे मालस होता है 
। कि सानो नानारेगयक्त तारे प्रकाश हुए 

५. ज्ूब ऋषि इसप्रकार देखरहे थे उसी ससय 


। महाराजाने ऋषियोंकों सम्वोधन करके कहा-हे 
$ सहात्माओं !सोजनके द्रव्य सब तैयार हैं आप छोग 
| भोजन कीजिये। ऋषियोंने महाराजाके वाबयके 

+ अनुसार अति आनन्दके साथ भोजन किया ओर 

'4 भोजनके अन्तमें वह अपने अपने आसनपर बेठ- 
|! गये । सहाराजा स्वायंसवसनने ऋषियोंसे बिदाई 

॥ लेकर अन्तःपुरमें प्रवेश किया 
#) छुधर ऋषियोंसेंसे सहाराजाका गुणानुवाद 
| करते करते प्रथम ऋषि बोले-यह संसारी 
) सनुष्य किचित्‌ समयके वास्ते संसारसे आसक्त- 

-$ होकर पीछे दया होगा यह एकदस सूलजाते हैं, 


६5शगए पा इकंगएफउ्छछ फफरकए एफ ए्फ्रफ्फ-न्फकणफ शा॒प््ु 


दा 
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( ११० ) सप्तपिंग्रन्थ। । 
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६१ 
) 
) 
|: 
;। 


ध्प् 


स्‌विष्यमें क्‍या उपाय करना चाहिये यह £ 


५ तल लोग विशेष प्रकारसे सोचो । 
कष्ट 
+ - छितीय ऋषि बोले-आपने जो कहा वह 


हि सच है, परन्‍्त परमसात्माने इस संसारकी 
5 स्थिति रखनेके लिये ऐसा एक पदार्थ उत्पन्न किया 


4! है कि वह पदार्थ जीवोंको एक वार याद होनेले 


4 ही वह जन्मछत्यकी कथा एकदस सूलजावगे, 
5 उस पदार्थका नाम साया ( श्षस ) है उसी मायाको 
$ बचानेके वास्ते फिर परमात्साने काम, क्रोष,लोभ, 
| झोह, सद, सात्सय्य यह छः ज्ञाननाशक पदार्थ 
4| सष्ट किये हैं । उसकी असाधारण शक्ति हे, वह 
5 इच्छा करनेसे परमात्माकों भी अ्रम जालमें डाल- 
4 सकती है। इसलिये मनुष्यों यह श्रम दर कर- 
& नेका उपाय सहज नहीं है। 
२ लुंतीय ऋषि बोले- आपने जो कहा वह सत्य 
हु, विशेष करके कलियुगके मलुष्योको 
सक्त करना बहुत कठिन होगा। प्रथम तो बुद्धि 
शक्तिका कतों जो सत्व (साधारण ज्याते ) वह 
बहत कस है, उससे फिर अनेक सनुष्य जगतसें 
उत्पन्न होयँंगे इसलिये कलियुगके मनुष्योंको ज्ञान 
शक्ति अति अल्प रहेगी । 
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' हक के 


(३ 





नहर 4 कक ता माप क &मी कि 48 भय आज 2/#] 


॥॥| ड़ णाएाएएडएड। 0४ 
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है) सप्तर्षिग्रन्थः (१११) 
न 200 अजब अंश 3 
५ च्युत॒र्थ ऋषि चोले-आपने जो कुछ कहा है 


| पह सब सच है इसमें कोड सनन्‍्देह नहीं, लेकिन 
/ सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि इन चारों थुगोंके मनुष्य 
4 सब ही मुक्तिकाम करेंगे यही परमात्माका 
4 उद्देश्य है उस सुक्तिके वास्ते ही हम सातों भाइ- 
4 योंको परमात्साने सृष्ट किया है, अब हमारा काम |; 
४ इन चारों युगोंके मनुष्योंकी मुक्तिताभ की ठीक [£ 
4 व्यवस्था करना है। है 
4 छूंचम ऋषि बोले-आपने जो कहा सब सत्य |: 
-# है अब क्या कत्तेव्य है प्राणायाम ओर बह्मचर्य्य- 


न 

३ व्यवस्था करनेसे ही थह माया ( शअ्रस) दर होगी ; 

९ यह हमारा विश्वास नहीं है। ५ 
! ' छूष्ठ ऋषि बोले---इस संसारकी महासायाको हे ु 

' २ त्याग करनेके ओर भी बहुत सागे हैं अपना 


4 वासस्थान परित्याग करके इसशानमें नहीं तो # 
| बनसें या नदीके तटपर एकान्त स्थल ( निर्जन- 
५ स्थान) सें रहनेका स्थान निर्दिष्ट करके उसी / 
॥ स्थानंसें आसन लगाना चाहिये, पीछे परसात्माकों | 
॥ आकषण, घारण, ध्यान, प्राणायाम त्राटक, नोली, | 
५ बस्ति, उ्धियानबन्ध, जलन्दरबन्ध, इत्यादि. और |? 


77700 गए एएश एफ गए फर्श फू ०फ़रफ् एफ एक एफ पहुल ले 
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(११३) सप्नर्पिग्रन्थः हि 
५ के ऊऋनक जकारक काम करना हांगां, थ॑ पतन ( 
५ कास करते करते जब एक आश्चय्ये पदार्थ दशेन 
(| होगा तब इस संसारके सलुष्योंकी साथा (आम) [ 
॥ का निश्चय पारेत्याग होगा। 
|. ख़्ूसस ऋषि बोले---आपने जो कहा है सब | 
॥ सत्य है इस सम्बन्धसें विस्तारपृव्बंक लिखनेसे 
4 छक बहुत बड़ा गन्‍्थ होगा, इसलिये लिखनेके !* 
4 वास्ते एक बड़ा सजबूत पदार्थ आवश्यक है। ६ 
4. प्रथम ऋषि बोले-महाराज, जो संहिता लिखी |£ 
ऐ गई है वह भी एक बड़ा गन्‍्थ हुआ है, |: 


4 वह जिसमें लिखी गई है वैसा पदार्थ होनेसे अना- : 
4 याससे घनन्‍्थ लिखा जासकता है और वह पदाथ 
4 सहाराजने आविष्कार किया है तब अचुर तेयार # 


५ हुआ है क्योंकि इस संलारसें सबोंको उसी पदा- | 
4 जकगी गवश्यकता है। फिर प्रतिस्थानमें विद्यालय | 
4 स्थापित किये गए हैं, उनसें लड़के लड्कियोंकी 
4 भरी इसकी आवश्यकता है इसलिये यह ग्रंथ लिख-' 
4 लेके वास्ते कोई चिन्ताका कारण नहीं है । इस |; 
4 घकार ऋषियोंके बात चीत करते करते राज्रिका 
| शेष हुआ, प्वेदिशाके आकाशसंडलूने छाल वर्ण |? 
4 घारण किया । ः 


पिशए, कप फाआा पास: फट: चर ए कान आय आए कट पहल क्र का: प्‌ 
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2 प्रथम ऋषि फिर बोले-देखो पवेकी तरफ आ- 
| काश देखनेसें मालूम होता हे जेसे एक बाग धीरे 
4 धीरे प्रस्तुत होता है नाना प्रकारके वृक्ष उत्पन्न हुए 
4 और होरहे हैं। ऋषियोंके इस तरहसे देखते देखते 
4 बाग पर्णझूपसे प्रस्तुत होगया, पीछे काले रंगके 
5 बादलमसेंसे छाल वर्णके रजोगणपूर्ण ओंकार ( सूर्य्य- 
देव ) उस बागके ठीक बीचसें प्रकाशित हुए, 
शोभाकी सीसा नहीं रही । ऋषि लछोगोंने उस 
ओंकार ( सरय्येदेव ) को प्रणाम करके सहाराजके 
5 बनाए हुए सरोवरमें ल्लानादिक्रिया समाप्त की, 


4 फिर विश्वामागारमें उपस्थित हुए। इधर महाराज | 
4 ग्रातःश्लानादि क्रिया समाप्त करके ऋषियोंका . 


दियाहुआ ओंकार ( सूय्येदेव ) की उपासना 
सन्ध्याविधि नामक ग्रंथ पाठ करने छंगे। ओर 
| पाठके अन्तमें बहुत ही आनन्दके साथ ऋषियोंके 


९ 3 


॥॥॥#0िव 00/40020 


र बहुत शीघ्र ऋषियोंके पास उपस्थित हुए । 
महाराजने .ऋषियोंको प्रणामपृ्वक यथाविधि 
4 स्थानमें बेठाकर उनसे पूछा आपलोगोंकों कल 
५ कोई कष्ट तो नहीं हुआ ? तब ऋषि कहनेलगे-कष्ट 


4#वछफशन्फणन्फणन्फणन्कणन्कणाणणन्फ्८न्कणन्फल्दन्कणन्क 


८ 


दर्शनके लिये अन्तःप्रसे विश्वामागारमें यात्रा की 


(४ 


हु कल्प पैक कक कक 
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( ११४ ) सप्तर्षिग्रनस्थ; । ह 
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यु 
्ट 


क्यों होगा खूब आनन्दके साथ राजियावत्र किया, /* 
४ खाने को चीज जो खाई वह हमने जन्ससे अब तक 


ई टली 
+ कसी नहीं खाईं ओर आपने यह सत्यछोकसमें ; 
५ स्वगलोकके समान सनोहरतर स्थान रचना किया 
4 है। केवल जीवोंके कलरवबसे ही भेद प्रतीत होता (| 
५ है इंसलिये महाराज .! हमको मालूम होता है कि / 
४ हसने शरीरसे स्वर्गसें आगमन किया है । (4 


| ॥१आ 


0] 


नजर 

श 

३ 
न 


। क्ाहाराज ऋषिवाक्योंसे सन्‍्तुष्ट होकर बोले-हे | 


। भहात्मागण, परसात्ा और , संसारके सम्बन्धसें ५ 
॥| हमारा कुछ ब्श्ष है उसकी भीसांसा सुननेकी * 
५ अहुफियोंने उत्तर दिया-परसात्माके सस्बन्धर्से 2 
॥) सनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये ही हम 
है लोगोंको परमात्माने उत्पन्न किया है इसलिये 
4 सहाराज ! आपका क्या अश्च है कहिये । 
4 (१ घब्न) में मेरे श्राण और मेरी आत्मा 
4 इन तीनों वाक्योंकी मीसमांसा कीजिये । री 
| ( उत्तर १ ) जिस समय प्रकृति आत्माने अपने (4 
५ अंगसे पच्चमृतके व्यष्ठिरृप परमाणु सम्मष्टि करके है. 
4| इस जगतको प्रस्तुत किया उस समय प्रर्क्ा ५६ 
९ पैम्णिमघूसकू शक फू फल एन्पूरू कफ फू छुघ्छ्ल्क्‌ू घुलफुघुफफ पु छू फ एूरूफ कि 


के टट र ह। हि (९६ «न! 7 
।] ॥ मई) ध्य 
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है ५ 
सप्तार्पिग्रन्थई । (११५) | 


व 





आत्सा तीन अंशोंसें विभक्त हुआ । तीन अंशोंका 
दो अंश पवित्र होकर एकांश इस जगतके छला- 
दसें कमलछाकृति ज्योतिसध्यमें केवल सच्वगुणम | 
रहा और दसरा अंश जगतके हृदय देशी जिशुण | 
44 सध्यसें रहा ओर तुतीयांश प्रकृति आत्मा वहु |. 


4 अंशोंसें विभक्त होकर उन चहुत अंशोका एक ; 
। अंश प्रक्षति आत्मा दो अंशोंसें विभक्त होकर “ 
“| उन दो अंशोंका एक अंश पवित्र होकर मसलु- £ 
| प्यके सस्तिष्कमें गुणातीत स्थानसे रहा हैं; ओर |$ 
६ छक्क अंश प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोर्से विभक्त [| 
4 होकर उन दो अंशोंका एक अंश पवित्र होकर [ 
+ झलज्यके छछाटसें केवल सत्त्वगुणमें रहा । बाकी २ 
४ पक अंश सल॒ष्यके हृदयसें जिगुणसध्यसें रहाहे। 
5 इसको ही जीवात्सा कहते हैं, अत एवं महा- 
६ राज ! यही जीवात्मा हम हैं । ओर सेरे छल्लाट- 
4 स्थित आत्मांश मेरा आत्मा है ओर गुणातात 
५ सस्तिज्कसध्यमें स्थित परसात्सा मेरा आाण हैं। 

(० प्रइन ) हे महात्मागण, आत्मा जगत्‌ 
-: + व्यॉपके किस प्रकारसे है, ओर जगत्‌ व्यापक ;5 
' £| आत्माका धारणा ध्यान मनुष्यको किस अकार |. 
६ करना चाहिए ? ह 
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हम ही थकान जल 
>> आन, यह न. री पं 
] एच पक हक 


॥॥॥ ॥ ॥ 


(११६ ) सप्तर्पिग्रन्थ। । 


नी पीयतीजलीजी बरीयीी नी यीयीयी-न्‍ििजी की सीसी "री न्‍ीनी नी नी-ीनीननीनी जी नी नी जीनी लीड जज न्‍ीचीती डी नी जी ी+ी॑ीजीधीजी नी जी ना ीनीजीनीनीीजीजीनजीजीजीनीनीनीनज 


(० उत्तर ) महाराज, आत्मा सब्वंव्यापक है, £ 
जेसे एक घरके बीचमें आध्रिकृंड जलानेसे समस्त 
4 घरमें ज्योतिष्रकाश होता है वेले ही ब्रह्म जगत्‌- 
५ मय हे परनन्‍्त हम देखते हैँ कि घरसें रोशनीके 


॥॥॥॥/ जग ॥] ॥/0॥000॥00॥/॥४४७ 


| 

ह) रहनेकी जगह वही अश्निकंड है जेसे चन्द्रमण्ड- 
5 लकी ज्योतिसे समस्त जगतमें प्रकाश फेल जाता 
| हे वैसे ही, परन्त प्रकाशका मल चन्द्रमा हे सारे 


4 जगतसें ब्रह्म फेला हुआ है इस जगतसें सूर्य 


। उदय होनेसे उस सूय्येका प्रकाश समस्तजगतसें 
होता है। हम देखते हें उसी सूय्येसे ज्योति निक- 
। लकर समस्त जगतसें फेल जाती है, परन्तु उस 
ज्योतिका स्थान वही सृय्ये है इसी ज्योतिकों 
ब्रह्मण्योति कहते हैं। अब देखना चाहिए कि 
सब्वै्यापक ब्रह्मज्योतिका धारणा ध्यान हो नहीं 
2 सकता क्योंकि उसकी सीमा नहीं है, इसलिये उस 
2 बहाज्योतिके रहनेका स्थान सूर्य संडल है 
| उसका ही ध्यान ओर चिन्ता करना चाहिये। 
3 (३ प्रश्न) यह जगत चेतन है या जड़ ? 
९  ( उत्तर ३) महाराज ! यह जगत जड़ पदार्थ 
4 ही है परन्तु जितने दिन परमात्मा इस जगतसें 


>क+ पका टच कप: अप जत् पाचा पक पकटप कट काट कक, रद 
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सहाराज ! जब इस छोटेसे देह जगत॒का पतन 
! होता है तब इस बड़े सहाजगत॒का पतन भी 
5 निश्चय हे, ओर इस महाजगतके चीचमें हम 
5 जो सब पदार्थ देखते हैं उनके बीचसें पथ्ची, 
5 जल, अप्नि, वायु ये चार पदार्थ जड हैं पहाड़ 
५ ओर उज्िद (वक्षादि ) पदाथ चेचन हैं, कारण 
5 कि इनका शरीर धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि, 
/ ब्रह्मज्योति परप्ताणरूपसें पहाड़ ओर पेड़ आदिें 


523 


५ पृथक पृथक्‌ रूपसे प्रवेश करता है । अर्थात्‌ दो 


्म् 


॥ परमाणु एकत्र नहीं होते हैं, इसलिये उस पहाड़ 
5 वृक्ष इत्यादिको अखके द्वारा काटनेसे सी उनको 
| तकलीफ मालूम नहीं होती है केवल इनके शरीर 
5 वृद्धि होनेके कारण इनको चेतन पदाथ कह 


5/८ रा नए काका 2 जा कट पा का के 
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न या ता पा या 5 5 5 
सप्नर्पिग्रन्थः (११७) | 
| आश्रय करके रहतेहँ उतने दिन यह जगत्‌ | 
। हता है फिर जब इस जगत॒को परमात्सा परित्याग | 
> करेंगे तब जगत॒का लय होजायगा। और जीव- ! 
| देह एक छोटासा जगत्‌ है, जब जीवदेहको ! 
| परमात्मा त्याग करता है, तब यह जीव ;| 
४ देह जड़पदाथ मात्र पड़ा रहता है इसलिये ! 
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4 (११८ ) सप्तर्पिग्रन्थः 
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सकते हैं किन्तु ये उद्धिद पदार्थ हैं वास्तवमें थे 
चेतन नहीं हैं, जेसे जीवदेहके भीतर ओर बाहर 
5 जड़ ओर चेतन पदाथ दोनों रहते हैं सल, सत्र, 
< वाय, अभि ये पृथक पृथक रूपसे अचेतन हें 
+। और नाखून केश इत्यादि उद्धिद्‌ हैं । असली 
5 बात यह है कि परमात्मा इस जगतमें जिस 
। पदार्थका आश्रय करता है उसीको चेतन कहते 


१ ५ 


#॥॥ 
याओ॥। 


हैं ओर जिस पदाथका आश्रय नहीं करता हे 


/ उसीको जड़ कहते हैं । 

5 (४प्नक्ष) है महात्माओ ! यह जगत इस 
+ श्रकार प्रथस उत्पन्न हुआ है या इसके पहिले भी 
<( इस तरह किसी सलय हुआ है । 

4 (७ उत्तर ) प्रकरतिआत्माने जिस प्रकारसे यह 
५ जगत प्रस्तुत किया है ऋषियोंने उसे विस्ता- 
| रफ्वेक कहा और बोले कि इस जगतकी परमायु 
। सत्य त्रेता द्ापर कलि ये चार छुग होगी। इन चार 
५ युगोंके अन्तमें एकएक बार जगतकी सृष्टि ओर 
5 घलय होंगे अथोत्‌ परमाणु समाष्टि पृथ्वी ओर 
4 जीवादिदेह फिर परमाणुरूप होकर ससुद्रके 
। पानीमें मिलकर यह जगत्‌ जरूमय होगा ओर 


फू णफ़शह्ष फफुलक पफ माफ घक पक पक गक्ाणक्णक एड 


; 
| 


न्टड 
च्डः 


000 (| 


कर 


॥[7 णा [श] 


सका 


दक एति। 


वल्कन+ >+-+ 


सप्तर्षिग्रन्थः (११९) (६ 
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रच 


(4 
५ चांद सरज तारे सब ही वतेसान रहेंगे पीछे ५ । 
हक 


. £ फिर पृथ्वी व॒ृक्षादि ओर जीवादिकी नयी 


कक कक आल 


४0070 ॥॥॥] तह ५५५७ #गिका। 
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07 ॥॥7॥ 


|। 


॥॥8॥7/ 


॥0९ 


। 
रद्द 


कल ॥#ै' 


सृष्ठि होगी इसलिये महाराज ! जितने-। 
दिनितक प्रकृतिआत्सा जीवात्माकी सुक्ति नहीं 
होगी उतने दिल इस प्रकार चारों थुगोंके 


| 4० अनिल 5 


द् 
| 2 [40 | 


अन्तमें पृथ्वी व जीवादिकोंका समुद्रके पानीसें 


लय होगा । ओर यह जगत्‌ पहले सम्पूर्ण सष्टिसे ५ 
आजतक इस पृथिवी ओर जीवॉकी कितनी बार » 


उत्पत्ति ओर प्ररुथ होचुका है यह सी हम निर्णय |» 
करनेका यत्न करेंगे ओर यह जगत्‌ सम्पूर्ण तेयार | 
केवल एकबार ही हुआ है फिर जब समस्त जी- | 
वात्मा सुक्त होंगे तब प्रक्ृतिके एक प्रश्थास द्वारा 
ये सब पंचमहासूत ओर चन्द्र सूय्य तारे इत्यादि 
परसाणुरूप होकर प्रक्ृातिके अंगसें रूयकों श्रात्त 
होंगे इसीको महाप्ररुय कहते हैं । पीछे प्रक्ृति- 
रूपा परसात्माकी शक्ति ओर पुरुषरूपी परमात्मा 
फिर एक अंग होकर रहेंगे । 

(५ झ्रञ्ष ) हे सहात्माओं।! मेरे वंशमें ७, ५ 
पुरुष तक जो. सब पुत्र ओर कन्या जनसे हैं उनसें 
सब बुद्धिमान ओर धार्मिक हुए, पीछे कोई कोई 


"कु अप चलन प्रजनन गए शक, 


कक पक जिक्र कफ कफ छू शक कफ एफ पट हुए फ़ कहा फू पड ५ 


हलक नकल एक फणफफ 


ही 
न है] न 
६१३ ह सप्तपिग्रन्थ: | 
हट] गिरती जरीजरीजरीघी सती रीयार परी जर सर की करी री पी बनी की अीरीयमीरी नी जीती तीज मीन जी नी -ीजीनीनी -ीनी जो असम तीज मी परी जीती जी नी जीती नीतीनी (निजी नी नी नीरीइीजीनीजीनीनीजीयाना | 5 
ब्दर जे 
श्र 


असाधारण बुद्धिमान ओर कोई कोई विऊुकुल [£ 
4 पशुके समान सूर्ख हें इसका कारण क्या है? ४ 
(५ उत्तर) महाराज! बुद्धियान्‌ ओर निब्बोध ६ 
4 होनेका कारण केवल कर्म्ण ही है और कोई इसरा 
( कारण नहीं है, जब यह पृथ्वी ओर जीवादि 
4 चारों थुगोंके अन्तर्म समुद्रके पानीमें प्रदीन 
॥ होजाते हैं तब मनुष्य देह घारी पापात्मा और । 
4 पुण्यात्मा सब आत्माका अंश सूयोत्मासें कील । 
होजाता है किन्तु वह पापात्माका अंश गण | 
सूय्यात्मास पृथक्‌ रहता है जैसे कि पद्मके । 
फ्तेसे णनी अलग रहता है इसलिये पापा- 
त्माकी सुक्तिके वास्ते परमात्मा बारंबार चारों 
4 थुगगोंके अन्तर्मे इस पृथिवीकी रचना करता है, 
4 क्योंकि इस पथ्वीसें सूर्ख परापात्मा गण बारंबार 
| जन्म लेंगे ओर मुक्तिलामके कार्य्य करके सोक्षको 
| आध होंगे इस ज्रकार जब समस्त जीव. मुक्तिलाम 
5 करेंगे तब परमात्माकी शक्ति एक अखासके । 
5 हारा परसाण समष्टि पथ्वी, जल, अज्लि, वाथु, 


॥ति॥ एकल 





#ततत॥ए 0 खिला 


॥ चन्द्र, सूय्यं, तारे इत्यादिको फिर वही परसाणु |: 
4 करके अपने अंगमें ऊय करके परमसात्माके |: 
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सप्तर्पिग्रन्थः । (१११) 
! संग सिलके एक होकर पणे ब्रह्म उसी पर्ण 
है) रूपसे रहेंगे यह ही परसात्माका अभिन्नाय है । 
4 इसलिये महाराज ! जितने दिन तक यह 
+ संसार रहेंगा उतने दिन तक सन॒ष्य देह घधारी |» 
$| जीवात्मा इसी तरहसे सुकम्स ओर ककस्सका [> 
4 फछ सोग करेंगे और कुकर््मके फठले इसका : 
| बारंवार जन्स और सरण होगा और जब सबके 
* पहिले इस जगत ओर जीवादिकी सष्टि हुई थी 
| दव सनुष्यजीवके पाप ओर पृण्य कुछ भी नहीं !” 
४ थे इसलिये सब भनुष्योंकी बुद्धि शक्ति एक / 
| प्रकारकी थी। ५ 


4 (६ थ्क्ष) हे सहात्मा! हमारे वंशमें अनन्त 
4 सनुष्योने जन्म लिया है उनके बीचसें कोई कोई (३ ु 
॥ सनुष्य काले रंगके होते हैं शरीरकी वनावट खराब ।+ 
॥ होनेसे जिनको देखनेमें घुणा होती है । फिर कोई ( 
५ कोई मनुष्य बहुत ही खूबसूरत होते हैं जिनके । 
4 शरीर हृष्ट पुष्ठ और बहुत ही मनोहर पीतवर्ण [: 
॥ ओर चाकचिक्ययुक्त होते हैं इसका कारण क्याहै? / 
4 (६ उत्तर ) महाराज! जनुब्योंके सुन्दर और |? 
2 कुरूप होनेका कारण केवल कम्सेका फल है। 


0 शुल्क घन्एफफ क्फबन्क्बन्फणन्दब्ककल्कदब्कफ्फ एन क न+- 





ढ 
) ता! आभार | मर न निक  ।  । | 29१: 
७ ४७७०॥३४४४ ४४ 9048 8॥9 3४0/७2//50//5 ४ ॥7 2000 7007 90/७७४/७४९५४/४॥४४९७५ ७४ (0222 “या 


4 जब सातुगर्सलें पितृरूप नानारंग विशिष्ट सूय्य- ५ 
4 रदिस उसी बिन्दुके भीतर प्रवेश करता है अर्थात्‌ [* 
प्‌ जगतसें हम जितने प्रकारके रंग देखते हैं 

उन सबके रहनेका स्थान सूय्येमंडल ही है। मलु- |£ 


प्योंके कब्मके अलसार उस ( सूय्यंभंडल ) से रग 
सातगर्भसें प्रवेश करता है इसालेयथ मलुष्योका 
बरीर नाना रंग विशिष्ठ होता है। स्थानक अछु- 
५ सार भी मनष्योंके शरीरके रंगे तारतब्य होता 
॥ है। इस जगतसें कोई कोई स्थान सूख्यंसे बहुत 
८ दूर है-इसी कारण किसी किसी जगह केवल 
४ शीतऋतु सब्बदा रहती है दूसरा काई ऋतु | 
4 नहीं होता है, ऐसे स्थानके भनुष्य पशु पह्षो 
4 इत्यादि समस्त जीवोंका देह सफेद रुणका 
« होता है परन्तु सनुष्योंके कम्लेके अशुसार 
शरीरकी बनावट सब जगहसे सुन्दर व 
करूप होती है, असली बात यह है कि ऋतुके 
पलटावसे भी मनुष्य और जीवॉक देहका रंग 
नामाग्रछारका होता हे यह भी निश्चय है जल 
देशमें वलन्‍्त, भीष्स, वषों, शरद, हेलन्त,शाशिर 
होतेहें उल देशमें श्राणियोंके देह नाना वर्णक 


>्काट्टकाएकमाउकाउ चआप। पचाउ का जस्‍्ाउ जा एक्षएफ चा 
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मम ल्् ॥] 


कप को 


॥॥॥॥॥/ 


गच््क, ] शाक्ागा 


शा 





किलर अल [#0॥ ॥॥0॥॥ 
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। होतेहें । और बंशके अतुसारसे भी रंगसें बहुत 
/ तारतम्य होता है इसलिये महाराजने देह और ; 
| वर्णके लस्वन्धसें इस ध्कार विचारपूर्वक सीर्मासा ् 
। की | अब आपको अगर कुछ कहना हो तो 
« कंहिये। रु 
५ प्वाहाराज वोले-हे सहात्माओ, आप छोगोंका ।# 
५ उत्तर सुनकर सभेरा यह स्वभाव हुआ है कि केवल | 
< कस्सेके अनुसार मसलनुष्यदंहधारों जावात्सा फछ 
*| भोग करते हैं । तब ऋषियोंने उत्तर दिया हां > 
) महाराज आपने जो कहा है वह सत्य है। रा 


* (७ घइन ) हे महात्माओ, उँकार जो बह्म | 
५ मणव है इसका तात्पय्थ क्या है ? यह [वेस्तार 


4 पूर्वक वर्णन कारिये । आपका दिया हुआ जो /& 
॥ सन्ध्याविधि अन्य हमारे पास है उसको पाठ ह 
2 करके हमारा चंचल मन बहुत स्थिर हुआ है। 


४ (७ उत्तर) महाशज ! इस ओंकारका आहाय 
। जो सनुष्य जानेंगे वही बह्मदर्शन करनमेके अधि- |> 
कारी होंगे, इस जगतका सूल ओंकार ही है ।यह 
$ ओंकार ही जगतका करता है अ,उ,म ये तीन अक्ष- |? 
4 रोके तीन गुण ओर तीन गुणोंले तीन काय्य होते | 
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| ॥ ४ 


"040॥४॥//५:/90740 (५ (0 कप ण 70/50/0007 ॥॥0ण77॥/07॥00॥07/0ए/0 77% 
हट १ है 
द् ३ पग्मर छू 
4 ६ १९४ सप्तपिंग्रन्थः । | 
त्ज : ् 
| निज आय आस आम ७-5५ >> नीता 0म 3२024 600 4405] ४ 
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हैं इसलिये इस जगतमें ओंकारसे प्रतिदिन उन्हीं 
जुणोंद्वारा तीन काय होतेहें अथधात'अ रजोगुणहै इस (£ 
जोगुणले ओंकारकी शक्तिसे जगतसें जीवादिकी ' 
छवि होतीहें ओर 'उ' सत्वगणसे ओंकारकी शक्ति- 
द्वारा इस जगतभ जावादिका (स्थाते ( पालन ) 
होतीहे 'भ' तमोशुण इस तमोगणलसे ऑकारकी 
4 शक्तिसे इस जगतसें जीवोंका प्रऊुय होता है इन 
4 तीन गणोंसे जगतके बीचमें ऑकारकी शक्तिसे । 
तीन प्रकारके काय्ये होते हें। इस ऑकारके । 


हि शह्णए फू 


|| 


| रो! ॥॥ 


हि न हु 
५ ॥। 
हि करन कि कर /00700070 
॥िहुर्पहएफण/आणहु 


524 6 ७७५ 6५ / 
4 बीचसें तीन लोक ( स्वर्ग, छत्यु, पाताल) हैं » 


५ इस जिलछोकीकी ओंकारसे ही रक्षा होती है, इस / 
। ओकारके बाचसे तोन स्वर (उदात्त, अनुदात्त, | 
| स्वरित) हैं, ञ उदात्त, उ अनुदात्त; भर स्वरिताफिर | 
. ॥ इस ओंकारमें तीन शक्ति हं-इन तीनों शक्तियोंक 
* काय्यके अनुसार (ब्रह्माणी, वष्णव, रूद्राणीस 


॥॥॥॥॥ ॥|॥ | 


३ अत नाई अर कक 3 आर 


०७१6७ 


इस ओंकारमसें तीन काय्थोंके अनुसार वेदके ऋण 


दा 
फणगरजत्णब्कणबणफ्णब्कणन्ए्ल्णब्द ल्यब्यल्फ एकएल्णल्ए्एलफसफ 


4 पर 


4 तीन ओंकारके नाम होसकते है। ओंकारकों तीन 
९ देवता भी कहसकते हैं क्यों कि पुरुष, प्रकृति | 
4 एकही पवार्थ है ओर उसीके कार्य्यके अनुसार |+ 
| (बह्या, विष्ण, महेश) ये तीन नाम होसकते हैं फिर 


; के | कह हे 
हम 20 १ पर 4१ 
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। यजु) साम थे तीन नास होसकते हैं । इसी प्रकार 


5 गुणोंसें तीन तीन प्रकारके अनन्त प्रकार काय्य 

करनेके कारण परसात्माकी शक्तिका नाभ ओंकार 
| हुआ है। इसलिये महाराज यह कार ही 
| परब्रह्म चीज है, जेसे किसी वृक्षके फलका बीज 
4 जमीनमसें वोनेसे एक वडे आकारका वक्ष उत्पन्न 
4 होता है वैसे ही यह ७# कार ही बह्मका वीज है 


<३ इस उ“्फारने ही समुद्र-सन्थन द्वारा विराट | 


<| रूपी पृथिवीको उत्पन्न किया है यह उकारशव्द 
| परसात्सा अपने सुँहसे सब्बंदा उच्चारण करता 
4 रहता है।जब इस ऑओंकारका उच्चारण बन्द 
४ होजायगा तब सहाप्रछझय होजायगा । इस ओंका- 
4 रके रहनेका स्थान, अश्िमें है । प॒थ्वी अश्नि 
4 ऋगवेद ओर ब्रह्म अरथात्‌ रजोगुण सब प्रकार 
4 अक्षरके साथ सिलेहुये हैं । रजोगुणले ऋगु- 
। वेदकी उत्पत्ति है । ऋगूवेद नीले रंगका है। 
2 सनातन विष्णु अथोत्‌ सत्त्वगुणयुक्त परमात्मा 
५ यजुर्वेद यह उकार अक्षरके साथ मिलाहुआ है, 
।। सत्वगणसे यज॒वेंदकी उत्पत्ति है । यजुर्वेदद पीत 
(| बर्णका है। आकाश, सूर्य, सामवेद, सहादेव 


कप आए एक कार का कार कट कफ कप: कया काएरप् का ए/्कट्र छपरा कप कट, 
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१२६ ) सतापग्रन्थ: | 'छ 


थात्‌ सृतदेह, प्रठय, तमोशुण थे सब सकारके ! 
थ सिलेहुए हैं । सामवेदकी तभोशुणसे ' 
पत्ति है, सासवेद काले रंगका है । गायज्नी | 
ज्ेह्युप्‌ जगती थे तीन छनन्‍्द ऑंकारके वीचसें ।> 
हसकते हैं । ओर अश्लि, वास, सय्य यह [ 
तीन देवता उसी ऑड्रारमें कह सकते हैं ओर |£ 
भरत, वर्तेध्षान, भविष्यत्‌ यह तीन कार उस 
ओंक्ारके बीचमें हैं। इसलिये महाराज ! ओझछारकी 
व्याख्या ओर कितनी करें इस समस्त जगतके 


सृष्टि स्थिति ओर प्रढयका कारण वही ओड़ूार है। 


(८ घ्रक्ष ) हे ग़रू देवगण! यह ब्रह्मप्रणव 
* ओंकार आप छोगोंको किस प्रकार प्रात हआ है 


£ यह विस्तारपृठ्वेक व्णेन करके हमारे चंचल 


हि 


30009 0) 4४ 
“खत 
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पा व््््यि 
एप ॥तिलिगीए वाह, तप दि कही ीए हरि 


॥/कि 


डर 


| 
॥7॥|५ 


१ ११॥ 


॥ [॥॥ 


५ चित्तको लाथर करदीजिये । । 
4 (उत्तर ८) सहाराज ! ओंकार शब्दकी उत्प- 


| स्िके सम्बन्धर्सं ओर कहना नहीं होगा ससझुद्रके ६ 
| तटपर उपस्थित होनेसे ही ओंकार शब्दकी ३२ 
“5 उत्पत्ति समस्त जान जायेंगे सस॒द्र ही जगतके- 


| शुरु हैं, उन सम्ुद्रके पास हम दीक्षित हुए हैं, | 


६##एफणफ़ एफ णफपहछए्फण्र गउए्ाक एफ फर्णफ कफ फ कफ फफफएए शक 
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४ आपको भी दीक्षा लेना चाहिये आप हमारे 
/ ज्येष्ठ बता हैं ओर हमारे गरु आता सी होंगे। 
4 (९ प्रश्न) हे सहात्मागण ! सत्य, ज्रेता, द्वापर, 
£ कि इन चार य॒ुगोंका निर्णय किस प्रकारसे 
॥ किया और ओंकारका सूक्ष्म रूप किस पघकार 
4 है यह वर्णन करके हमारा सन्देह मझ्जनन कीजिये। 
|) ( ९ उत्तर ) आकार (सूय्ये ) का उत्तरायण 
ओर दक्षिणायन असण होता है अथोत उत्तर 
* ओर दक्षिण इन दोनों तरफ ओड़कार ( सर्य्य ) 
5 आया जाया करते हैं। पूर्व और पश्चिम ( उदय 
अस्त ) सीमान्त ओंकार ( सूथ ) का अ्रसण प्रत्यह 
होता है। इस ओड्डारके सूक्ष्म शरीरसें. समग्र 
4 जगतका प्रतिबिम्ध और ओड्डारके बीचमें जो 
4 साधारण ज्योति युक्तरुप यह उभयरूप दर्शन 
'॥ करके हमने इन चार युगोंका निर्णय किया है हसने 
ओर भी बिचार किया है उसी ओड़्ारके सूक्ष्म- 
४ शरीरके बीचसें जिस प्रकार विश्वरूप दर्शन होता 
है ठीक उसी प्रकार विश्वके कतोके रूपका भी 
5 दशन होता हे-। इसमें बिन्दसात्र भी व्यतिक्रम 
5 नहीं है। किन्तु ओड्भारका सूक्ष्म देह नानावणे 


है हे 
| 
[गि॥।॥॥ (| 


० सप्तर्षिग्रन्थ । (६ १२७-) 


के 


पक शो 
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विशिष्ठ कमलके आकार और ज्योतिका रूप है 
ओर विश्वरूप भी ठीक उसी प्रकार है, परन्तु 
ऑओकारका रूपए स्वच्छ है ओर विश्वरूप कुछ 
। मेला है, इतना ही भेद है यह हमने विशेष प्रका 
४ रसे अनुभव किया है। पीछे चार युगोंकी अब 
4 सथाका निणय किया है। सहाराज! उस ऑंकारके 
। चारों तरफ चार घाट हूं, उनके बीचमे उत्तर | 
5 दिशाका घाट सफेद रंगका है। दो खेत पद्म (£ 
बराबर एकत्र छगानेसे जिस श्रकार दशन होता | 
4 है वेसे ही उन घाटोंका आकार है, इसलिये उत्तरकी । 
५ तरफ घाटसें कोई रंग नहीं है, परन्तु खेतवर्ण- 
विशिष्ट सत्यपण होनेसे सत्ययुगका निर्णय किया ।* 
है ओर ऑकारके दक्षिणकी तरफ घाट छाल- | 
* रंगका है। हसने उसी प्रकार दक्षिण ओरके | 
घाटका लछाल वर्ण देखकर विचार किया कि यह [* 
घाट रजोगणप्रधान है इसलिये यह घाट त्रेतायुग | 
होना उचित है दापरके योग्य नहीं है कारण | 
उस ओंकारके पर्वकी तरफ रजोगुणका जन्म: होकंर | 
उसी रजोगुण और तमोगुणके भयसे दक्षिणकी | 


5 ओर आकर जमा हुआ है । इसलिये ऑकारके. | 


प्च्छ्न्ा छत, ् 
र्दः पा एग्फशकुण[फ्एफ्र एफ एड ॥#एफाण्ए कं है एकहुए घहएएहु॥४ पहएः घिफरणणए गए फमकक 
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न्‍ सप्तर्पिग्रन्थः । « (१२९) | 


बज» सच नन्‍ीषनीत डी अडन + «4 >>जाञ- >लजलधल>०+> >> >> ह2. 


जा 


; ँ दक्षिणकी ओरके घाटको त्तायुग कहा है। यथा- हट 
5 से यह वात सत्य है, कयाकि आकारके दक्षिणका ।( 
( तरफ रजोगणका प्रादर्भाव अधिक है । ओर ओंका- * 
«( सके पश्चिसमकी ओर जो घाट है वह पीतवण है। | 


) 
* हसने पश्चिसकी ओरके घाटका पीत वर्ण दशंन । 


| 


४ करके विचार किया कि इस ओकारक पश्च- | 
4 सीय घाटकी सत्त्वगुणसे उत्पत्ति है, इसलिये इस | 
“| घाटकों हमने द्वापर युग निर्णय किया है। ओर | 
। ओंकारके पूृथ्व-दिशाका घाट नीलवर्ण हैं। हसने ४ 
4 ओंकारके पर्व घाटका नीलवर्ण दर्शन करके / 
५ विचार किया कि इस घाटमें सत्त्वका लेशसात्र 
4 रहा है ओर केवल तसोगुणपूर्ण है, किन्तु रजो- | 
गुणका जन्म उसी ओंकारके पूर्व घाटमें हुआ है। । 
हमने इसी प्रकार विचारपठ्वंक ओंकारके पृठ्वकी [ 
ओरके घाटको कलियुग कहकर निर्णय किया है, | 
यह सब केवल विचारमात्रसे स्थिर नहीं किया |> 
किन्तु भूत, वर्तेमान, मविष्यत्‌ जानकरके 'नेश्चवय | 
4| किया है ओर हमने ओंकारका रूप सफेद रंगका | 
| निश्चय किया है क्यों कि सू्यज्योति परमात्माकी | 
4 शक्ति है इसलिये उस ज्योतिका रंग सफेद दशन 
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( १३० ) सप्तपिग्रन्थः । ह . 
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4 होता है. यही आखोंसे देखनेका श्रमाण है ओर | 
4 इस ज्योतिके रहनेका स्थान वही सूर्य्याश्षिके अन्दर + 
० पहि ५2. 


।' है इसलिये वह सूय्योत्मा हां अकारका सूक्ष्य 
4 शरीर है इसमें कोई सन्देह नहीं है, ओर इस । 


॥ सफेद रंगले ही समस्त वर्णोकी उत्पत्ति हुईं है / 


[00 प च्ि 


+| थह निश्चय है इसलिये महाराज परमात्माका रूप |» 


|| अरूपरूप कहा जा सकता है । (३ 
*  झुतृत्ययुगर्में सनुष्यका देह इक्तोस हाथ परि- (९ 
| मित, त्रेतायुगमें चोदह हाथ, द्वापर युगर्म सात रे 


. # हाथ कलियुगर्म साढ़े तान हाथरक शररिका 
| #£ पारिसाण अपन हाथक सापसे समझना चाहिये | 
ई ( १० प्रश्न ) हे सहात्माओं ! जब परमसात्माका 
4 रूप नहीं है तब परमात्माकी उपासनाके सम्ब- 
4 न्धमें मनुष्य बडे बखेडेसें पड़ेंगे क्‍यों कि पेरसा- | 
4 त्माके घारणा ध्यान आकर्षण करनेंसे सबही अस- 
4 सर्थ होंगे, और धारणा ध्यान आकर्षण नहीं करके 
| परसात्मोक लाभ करनेका कोई उपाय नहीं है। | 
4 इस विकयमें क्या विचार किया और जिस पढदा- 


॥॥॥४ ] ॥॥॥॥ 


मु 


5 शेका विनाश है उसका घारणा,. ध्यान, आकृषण 


5 करनेसे भी परसात्साका- दाथ करनेकी कोड 
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सप्तपिग्रन्थः । (१३१ ) 
सम्भावना नहीं है, क्‍यों कि साकार पदार्थका वि- 
नाश होता है इस लिये किस प्रकार कार्य्य करनेसे 
परसात्साका छाम करसकते हैं । 

( ९० उत्तर ) महाराज, साकार पदार्थकी ही 
घारणा ध्यान आकर्षण करना होगा । साकार 
पदार्थके बीचसें स्थूल पदार्थोकी त्याग करके सूक्ष् 
पदार्थोंकी धारणा ध्यान आकर्षण करेंगे क्यों कि 
इस जगतसें सूक्ष्म बेहमें परमात्माफे रहनेका 
स्थान है जेसे घरमें एक दीया जलानेसे सब घरमसें 
प्रकाश होता है इसी प्रकार हमको उसी रोश- 
नीकी आवश्यकता है; अब उस सव घरकी रोश- 
तीक धारणा, ध्यान, आकर्षण नहीं होसकता है; 
इस लिये घरके प्रकाशक रहनेका स्थान वही 

घदीपाओि है, अतः उसी घ्रदीपाशिकी धारणा, 


ध्यान, आकर्षण. करना पड़ेगा इससे- सूय्येकी [& 


ज्योति हमको आवश्यक है इस कारण उस सूर्या- 
त्माका ध्यान, घारणा, आकर्षण करना चाहिये, 


! इसी प्रकार कार्य्य करते करते सारे जगतमें उसी 


प्रकाशका रूपका दर्शन होगा इससें कोई सन्देह 


कफ 

कै 

फज्र 
मं 
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( १३२ ) सप्त्पिग्रन्थः | 
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नहीं है; इसलिये परबह्म पानेका उपाय इस उपा- * 
यके अतिरिक्त ओर कोई नहीं है,ओर इसी पघकार 
कार्य्य करनेसे निश्चय परमात्साका लाभ होगा । |: 
प्रन्‍त वह पवित्र सफेद वर्ण ज्योतीरूप नानावणे- (६ 
शिष्ट कसलके फूलके आकार साधारणज्योतिके | 
चसें परबह्म मिलकर रहता हे,इसी प्रकार योगी 
| छोग इस जगतसें दशंन करते हैं ओर योगी छोग 
योग समाधिके द्वारा निलिप्त गणातीत परबह्मका 
दर्शन करते हैं, परन्तु जब समाधियोग शेष होता 
है अर्थात्‌ फिर जब जीवात्मा इस संसारसें आते हैं 
५ तब परमसात्माका रूप जीवात्मा भूलजाते हैं; इस ! 
0 लिये परमात्माका कैसा स्वरूप- है इसको इस जग- (४ 
4 तसें कोई भी मनुष्य वर्णन नहीं करलकेगा इस 
) 

( 


का हे ॥॥7॥8॥7॥॥?॥ ह्किह ॥ # | बा के 


0 
॥॥/॥५॥| 


॥70॥॥07700ग॥। 


| लिये परमात्मा अरूपरूप है। 


*. हट 


< (११ प्रश्ष ) सन प्रजापात ऋषिके हसे इस |+ 
५ प्रकार प्श्चका उत्तर पाकर आलन्दके साथ अन्न 
ै करने लगे-हे महात्मा ोगो ! हम इस असीम जग- 
| तके बीचमें रहते हैं इस जगतके बाहर कोई स्थान [ 
॥| है या नहीं हम यह भी समझ सकते है कि अगर (६ 
4 श्थान नहीं है तो गणातीत ब्रह्म कहां रहता है? (4 


<(/5घह फाइए एए्णफ्णफ्रा गाएफएाएफाएफः गफ़डप्रद्गए फफुफफ्ा पु ्फ फट जैक 


४4 सप्तपिग्रन्थः । (१३३ ) 
क्र स.......->०->>>> २०२०3 + >> | 

|). 
ले लिये इल जगतके वाहर निश्चय स्थान होगा | 
स्थान कैसा है यह वर्णन कीजिये । ; 
(११ उत्तर ) महाराज! इस ब्ह्मांडके बीचमें ! 


4 जैसा मनुष्य देह रूपी अत्यन्त छोटा सा जगत है 


उसी प्रकार महात्रह्माण्डके बीच यह ब्रह्माण्ड 
अनन्त है इन तीन ब्रह्माण्डों तक हमने निश्चय 
4९ किया है ओर इसके अतिरिक्त यथाथ वाद थह है ।|# 
कि इसकी शेष अवस्था कया है यह हस नहीं | 
<4 ते है । | 
5 (१९ प्रश्न) मनुम्रजापति ऋषिलोगोंके प्रति ।£ 
। लानाआकार श्श्न करते हैं हे महात्मालोगो! 5 
४ जीवात्सा जब सनुष्यदेह त्याग करेंगे तब उनकी 


कफ, हि - हक ले | 
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के 
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हो, ,,.. ॥ 


हि 
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। अवस्था केसी रहेगी ? | 
$ (१० उत्तर ) महाराज ! जीवात्मा कश्सके 
5३ अनुसार फल भोग करेंगे, अर्थात्‌ जिसने जन्मसे | 
_ सृत्यु तक कोई प्रकार पाप नहीं किया परन्तु | 
थोड़ा थोड़ा पुण्यका काम किया है वह जीवात्मा |३ 


5 मृत्युके पीछे उसी समय जन्म लेगा ओर उस (६ 
| पुण्यके घ्रभावसे ऊँचे वंश्में- जन्म. छेगा और [- 


बाय! ॥8/॥॥0770 ।0; ॥0ए( 0 0 70000 0४0५) ५ ७०५ ५५५४४७/७७॥ 


( ११४ ) सप्तपिग्रन्थः । 


६22 
श्् 
ह 
3 
हद 


। 4] सत्य तक कोई पाप किया है वह सनुष्यदेह पारि- 
'॥ त्याग करके. पहले प्रेतात्मा होगा पीछे वही 
“ ज्तात्सा पापके अलसार अल्पाधिंक समय भोग 
करके फिर ऊंपी या नीच श्रे्णीके मन॒ष्योंके घरसें 
. जन्म लेगा ओर जिस मनुष्य-देहघारी जावा- 
६ स्माने कोई पाप या पृण्य कुछ सी नहीं किया 
-॥ उसने देहान्तमें जिस वंशमें जन्म लिया था टीक |; 
६९ उसी प्रकारके वंशमें उसी सभ्य जन्म लेगा उस ) 
'* घरकारके जीवात्माको प्रेतयोनि नहीं है । - 


५ (१३ प्रइन ) सहाराज ऋषियोंका इस प्रकार वावय | 
: 5 सुनकर फिर उनका सम्बोधन करके बोले हेसहात्मा | 
४ छोगो!|इसमें अधिकांश सनुष्य सायासोहमें झुस्ध 5 
4 हो अज्ञातदोषमें अनेक प्रकारके पापोंमें लित्ततोकर 


0७॥॥॥॥५॥ धा।एाह॥ धाु॥ण 0 हा ॥॥॥॥/व0ह/ ग 
] १६ |] बढ श ॥ के ] 


रँ 
पऱमाग्गहझंग का ग का शा पषऊ का एएफाशा एक । एप्प चैड़ै 
हैँ 


हे. हे 
- ७ इस गृहस्थाश्रममें ही मृत्युकोी प्राप्त होयेंगे:। इस. 
-॥ जकारके अज्ञानी सनुष्योंकी सुक्तिका कोई. उपाय है पं 
: 5 या नहीं? फिर कलियुगसें जब चतुथाशका एक अंश ।+ 


' | सत्य घर्स रहेगा तब तो बड़ी कठिनता हे।मनुष्योंकी ६ 
६ ज्ञानशक्ति एकदम हासको प्राप्त होगी और कलियुग | 
: & में सनुष्योंकी बुद्धि बहुत होगी,उन मनुष्योंको रजो | 
“5 और तमसोगण अधिक रहेगा सत्वगुणका लेश मात्र | 


5 शक ञ्‌ 
ज् का, कटा कक रच कै 
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ब्छ 
हे 
(शत 68 का 
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रहेगा या नहीं इसमें भी सब्देह है, इस लिये हे 
गमाहात्यालोगों ! उस कलियगके सनप्योंके लिये 
वेशेष प्रकारसे घल्ल करना आप लोगोंको नितान्त 
आवश्यक है, तव ऋषि छोग सनप्रजापतिका इस 
4 प्रकार वाब्य सनकर सहाराजकों सस्चोधन करके 
५ वोले-महाराज! जगतके मानव लोगोंके मुक्तिके 
व उस्ते आपका यत्र देखकर हमको आनन्द हआ। 
। दया ही धम्महे। मनष्य-देहघारीको जो कुछ आव- 
3 उयक है वह सव ही आपकमें है ओर संसारके वास्‍्ते 
५ हमको कोई चिन्ताका कारण नहीं है इसलिये 
| महाराज, आपके भ्रक्षका उत्तर देते हैं सो सुनिये । 


/ (१३ उत्तर ) जो सनुष्य इस संसारमें गृहस्थ 


््‌ 


हि 
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!! नि 
है 


हु + 
बी । >०#ि 0 ची (५ बम... 


ह्ँ 
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किक 4२४ 


/ घस्शक अनुसार जन्मसे झत्यु तक निष्पाप रह-' 


कर देहत्याग करे वह दुलंभ है, सत्वग॒णमें 
# बविरले ही देखनेसे आते हैं । ओर कलियुगमें इस 
। प्रकार रहना कठिन होगा इस लिश्े पुन्नासक 
4 नरक (प्रेतात्सा ) से मुक्तिके वास्ते एूच्रको' अधि- 
। कार होसकता है। क्‍यों कि पुत्र ओर पिताके 
/ देहमें घनिष्ठ सम्बन्ध हे अथात्‌ उन दोनोंका एक 
# देह कहनेसे भी अस्युक्ति नहीं होगी, इस लिये 


चर 


॥ ॥॥ 


कक 


"एड एुक्फू घुक़फू इएकइफूकए घकूए कफ गए एफ घरफ शुकूफ एक 


| ह सप्तार्पिग्रन्थ। । (१३५) | 





प्र्षाजा का “चाप का >जन एन, ष्छे रु 


धर (४! ॥[ु || 


६१३६ ) सप्तपिग्रन्थ+ । | 


| की सीयीनीनीजीजीजीजी रीति -ी -सिनीनी जी डीनी नीयत नी *ी२ी५ीी। 


। वह पुत्र पिताकी ग्रेतात्मासे सुक्तिके वाॉस्ले परसा- |: 
। व्माके पास भार्थना करे कि हे परसात्मन्‌! हमारा | 
. # पिता उस पन्नासक नरकसे भक्ति पाकर परसा- 
4 व्याका परम भक्त बने, ओर किसी ब्राह्मणवंशर्में | 
| जन्म ले और परमात्माका परम सक्त होकर सुक्ति । 
| लाभ करे। इस जार पुत्रकी घार्थनाके पीछे ! 
। परसांत्माके परसमक्त ब्राह्मणोंकों मोजन कराना [| 
5 चाहिए, क्योंकि उस भसोज्य वस्तु से ब्राह्मगोके ५ 
। वीय्थकी उत्पत्ति होगी, उसी वीय्यके छारा पिता 
वेहधारण करके जन्म लेगा, इसी प्रकार पिताके * 
4 सक्तिके वास्ते पत्र हरणक वर्षके अन्तर चहुल ही 


मी 


4 शाद्धिके साथ ब्राह्मणगसन्तान ओर परमात्माके 
4 भक्त लोगोंको भोजन करावे क्योंकि एक बार या £ 
4 दो वार भोजनमें जो वीय्थ उत्पन्न होता हैः उससे 
| पिताका जन्म होना निश्चित नहीं है, इस लिये 
| पुत्र जितने दिन जीवे उतने दिन वह वर्बके | 
॥ अन्त पिताके झत्यु विनमें आति श्रद्धा और 
5 सक्तिके साथ परमात्माके परमभक्त लोगोंकों | 
॥ भोजन करावे ओर जो मनुष्य पितांकों झुक्तिक ४ 
4 वासंते परमात्माके भक्त छोगोंको अथात्‌ सत्पा- | 


(वन बड़ कफ गेल फ बल्ले फ्गूलएूमएूत पुल फधूकफ््ड्डफ्पुरू फ 0 ब्ज्ज््छ 
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5 ' सप्तर्पिग्रन्थः । (१३७) |" 
की डे है ६2० - बह +७६ बडा पर्चा की +ल ०७5 ०5 करत लक ८ 5२ ड़ १ ५, 
: ज्ोंको सूमिदान करेगा उसके पिताकी सुक्तिक वास्ते / 
4 ब्राक्रण भोजन न करानेसे भी उस पिताकी प्रेत थो- | 

| निसे सक्ति होसकती है कारण कि उस जसीनपर जो ; 
शेर्ग हा 


होगी वह फसल पत्यह परसात्माके भक्त- |. 
भोजन करेंगे इस लिये परमात्माके भक्त | 
पिताका जन्म निश्चय होनेका संभव है | 


इस लिये सहाराज इसकी यही मीसांसा है। |: 
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९ (१४ प्रश्न)परसात्मा ओर आत्मा ये दोनों विकार- ।ह 
अ युक्त हैं या निर्दिवकार ? हमारा विश्वास यह है कि | 
3 आत्मा ओर परमात्मा थे दोनोंही विकास्युक्त हैं, | 
4 क्योंकि यह जगत्‌ और जगतके-अन्दर जो पदार्थहें (. 
/ उन सबको ही परमात्मा और आत्मा इन | 
4 दोनोंने मिलकर सुष्ठि किया है; और थे सव ! 
#रथुक्त हैं, जेसे मनुष्य देहघारी जीवात्सासे 5 
सनन्‍्तान उत्पन्न होती है वह सनन्‍्तान भी [< 
कारयक्त होती है । यदि भात्मा ओर परसा- | 
त्मा विकारयुक्त न हों तो उनका कार्य जगत्‌ | 
विकारयुक्त केसे होसक्ता है। अवश्य आप लोग [2 
त्रिकालज्ञ हैं इस जगतमें सब ही देखतेहें इस 
लिये अनुप्रह करके हमारे सन्देह दूर कीजिये | 2 


>कनट- 3 नकुकए+ :कुट-८ ० पक: 7० कुनन- “पहला: डुटण: गत पक, 
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जौ 4 फू मै, (0 क्‍ न 
मत _ ०4७० 77, 
ष 50 4, 7] 

0 ह ग 2 


हच 
००१7! 22052 0७४ 
कं 
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१0४१७ ॥गिलकर दा लिओ! 


ने 


रद सप्तम 
4 ( १३८ ) न्थ्‌ः । 
5 ( उत्तर १४ ) सहाराज ! यह आपका 'वचार 


। ठीक नहीं है; परसात्सा ओर आत्मा ये दोनों ही 
॥ लिर्डिककार हैं जिस पदाथका स्थूलशरीर 
5 नहीं है उसमें क्या विकार होसक्ता है परमात्मा 
5 ओर आत्मा ये दोनों एुकही पदार्थ हैं । 
| 4 केवल इस जगतको सूष्ठिक वास्त पू्ण परमात्मा 
4 समान दो अंशोर्से।वेभक्त हुए है इन दोनों अशोक 
५ बीचसें प्ण परसात्माका वास अंग प्रक्काते आत्मा 


| है और पर्ण परमात्साका दक्षिण अंग - पुरुषरूषी | 


| ॥ परमास्माके वार्मांगमें चार भूत परसाणु व्यध्िरूप 
«। हैं और उन चारों भूतोंके योगलसे जो रजः सत्तव 
«| तमोगण चन्द्र सय्य तारे अथोत्‌ जगतके वीचसें 
<| ऊपरऔर नीचेजो सब पदार्थ देखनेसें आते हैं वह 
4 सबही परसाणुरूप हवाके साथ मेले हुए थे। इस 
(| छिये महाराज! अब विचार करके देखिये यह 
| जगत्‌और जगतके बीचसें जो सब पदार्थ देख- 
| नेसें आते हैं वे सब परमाणुरूप वायुके संग प्रक् 
तिके अंगसें मिले हुए थे वेहोनेसे प्रकतिआत्माका 
:4 विकार कहा है, इस लिये इन चार भूतोंकी परसा- 


न बजट, “चुत नबणा, ;करा-व पड न गत, “गक #ह* 
द््् एफ शोएफ-फ़णफणुफ़णुए। कक गाए णएक्वाकफा शणिफक शरण फ्णशएए फण्ाए 


सबब ॥॥7॥ 
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; सप्तर्पिग्रन्थः ( १३५ ) 

( शुरूप अवस्थामें कोई विकारका कासही नहीं 
| होसकता है; क्योंकि वे परमाणु जड़ पदार्थ मात्र |: 
( हैं इस लिये क्रियाविहीन हैं। इन चार भूतोंके 


| चार प्रकारके परसाए हैं वे एक प्रकार परमाणु 
_# संसाष्टि होकर बुहृदाकारमें परिणत हुए हैं । मृत्तिका 
/ ओर प्रस्तरके परमाणु ससाष्टि होकर इस पूथि- 2 
2 वीकी उत्पत्ति हुईं है। फिर वाष्परूपी जलके पर- 


न 
* माणु सम्ष्टि होकर इस असीम ससुद्र जलकी [* 
। उत्पत्ति हुई है। अभिके परमाणु समष्टि होकर 
* इस जगतसें नीचे और ऊपर एक बुहदाकारमें |. 
5 अश्लिकी उत्पत्ति हुईं है। फिर वायुके परमाणु |? 
) समाष्टि होकर इस जगतसें नीचे ओर ऊपर एके 
४ बृहदाकारसें वायुकी उत्पत्ति हुईं हे पीछे इन चारों (३ - 
५ पदार्थोके सूछ भागके संयोगद्वारा घडारैपुयुक्त एक | 
५ -ंह अस्तुत हुआ है इस लिये महाराज, ! जबतक 
“5 इस प्रकार इन चारों पदार्थोका संयोग नहीं होगा | 
:॥ अर्थात्‌ स्थूछ शरीर नहीं होगा तबतक रिपुसृष्टि | 


पक है! हट 


:॥ सहीं होसकती हे? इस कारण पुरुषरूपी परमात्मा 
5 ओर आत्मा ये दोनों निर्विवकार हैं । 


$लुल्कुएन्कृफफफ्फुफफणन्फक्णन्कफफ घन्फ घन्फबन 


| 
कुकुलफु 
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हे (१४०) सप्तरषिग्रन्थः । ५ 
दी 3 >> 
| सहात्मा लोगो ! संसार सायासय है | 
है] यह हम अच्छी तरह समझ सकते हैँ। 
< जबतक सनुष्यके मनमें साथा सोह वत्तसान 2५क्‍ 
५ रहेंगे तबतक परमात्माका दर्शन होना असंभव | 
4 है इस लिये साया मोहमें परसात्माका दर्शन 


किस प्रकार होसक्ता है। यह विश्तारपर्चक वर्णन 
५ करके हमारे सनका सन्देह दर कीजिये । हे 
(१५ उत्तर ) सहाराज ! परसात्सा निर्दिवकार |: 
गुणराहित स्थानसें वास करता है ओर जगतके | 


बीचसें केवल सत्त्वगुणयुक्त संहात्सा ओर त्रिगण- १ 
युक्त जगदात्सा है लेकिन बह गुणमें लिप्त. नहीं £ 
है। जेसे पद्मका पत्ता जलसें लिप्त नहीं इस 
लिये पण तेज्ञ ओर पण ज्योतिर्क बीचमें महात्मा |> 


और जगदात्मा वास करनेके कारंण वह- शक्ति- 
मान और पूर्ण तेजस्वी है, और मनुष्य वेह- 
धारी जो जीवात्मा है वही त्रिगुणमें लिप्त है 
इसका कारण यह है कि जीवात्माकी शक्ति अति 


है है |] ड़ है ९ 
॥॥/॥॥7्/कषएर॥0॥॥ ॥070॥/7॥/ 077 #ि।7 000 कक ए/१९४/ 
8 ८ 


) देहाप्नि है उस देहापिकी रक्षा करनेवाला शुक्र 


ख्प जे का 
5 जैसे के दीपाम्रिकी रक्षा तेल करता है मनुष्य (' 
4 बात बल ए्णलफ्णर्एगनफ टाई फ कफ दन्फ फरफ्ए नए ब्एन्पल्के 


हु >पआ, ० हर बाद हरीश वी दवणीएकारिदकत 
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हा ॥/७/00४४#९ पट 
व मिल विक ०६ 3 मिलन कक 
विकारयक्त होकर उसी श॒क्रकोी परित्याग करते हैं | 
(इस लिये देहााज्षि अदप होती है जीवात्माकी | 
! क्ते वह अभि ओर ज्योति है वह अप्लि अल्प ५३ 
4४ होनेसे क्योति भी अल्प होती है। इसी कारण £ 
| जीवात्माकी शक्ति अल्प होती है इस लिये £ 
! इुब्बैल जीवात्सा और सब जगदात्मा ओऑंकारको ५्थी 
| आकर्षण करनेमें अससथ होते हैं जैसे सिपाही £ 
| राजाकी रक्षा करते हैं अथात्‌ जिस राजाका सैन्य ; 


| 


॥॥[ ॥६! 


4 बल अधिक है वही राजा निरभय हो कर जो चाहे ! 
5 सो करसकता है लेकिन जंगदात्साकों समानशक्ति 


4 होना नितान्त आवश्यक हे नहीं तो दुब्बेछ ओर 
सबलमें किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होसकता । 


(१६ प्रश्ष ) है महात्मागण, आप छोॉगोके | 
| सुहसे धश्चका उत्तर सुनकर हसारे मनका अंध- #- 
* कार अधिकांश बनाश होगया । अब एक बात &# - 
। ओर पछत हैं सनिये इस संसारके मनुष्योंके बीच- ९ - 


९. ट 


में चुद्धि ओर विद्या इन दोनेमे प्रधान कौन है ? #. 
(१६ उत्तर ) ऋषि उत्तर देते हँ--महाराज, /* 
। ओर बुद्धि दोपदाथ हैं बुछधिके द्वारा सनुष्य | 

2 * 
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नाला प्रकारंके नये नथे काय्य करंतेहे। ओर विद्याके 
4 द्वारा शाखादिकी बात नृतन रचना करके व्याख्यान 
3 आदिसें समर्थ होते हैं सलविद्या जहांतक 'शेक्षा 
५ पाई है वहांतक बोलनेम सहायता करती है। 
॥ लेकिन ब॒दछ्धि विद्याके द्यरा मार्जित होती है इससें 
4 कोई सन्‍्वेह नहीं है । जिसमें बुद्धि और विद्या 
। थे दोनों हैं वह सन॒ष्य जगतमें सबसे ऊँचा है 
| ओर जिसमें केवल बुद्धि शक्ति हऔर विद्या नहीं 
5 है वह मनुष्य भी संसारके बाचसें आदरणीय 
4 होता है ओर विद्वान्‌ मनुष्योंको भी सांसारिक 
५ ससष्य आदर करेंगे लेकिन वाकूक बालिकाओंके 
५ विद्यादानके वास्ते। इस लिये महाराज बुद्धिको 
५ विद्यासे प्रधान बोल सकते हें क्योंकि बुद्धिके द्वारा 
| अनेक अद्भुतकार्य्य सम्पन्न होते हैं । 
( १७ प्रक्ष ) हे सहात्मालोगो ! आपलोगोने 
तिथि पक्ष मास वर्ष ऋत ओर सितारे इत्यादिका 
4| किस प्रकारसे निर्णय किया और चन्द्र सूथ ये 
| दोनोंका ग्रहण होता है इसका क्या तात्पय है 
* अनुग्रह करके इसका जो कछ तात्पय है वह वर्णन 
3 करके हमारे सनकां संशय निवारण कीजिये । 
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सप्तर्पिग्रन्य: ( १४३ ) 


आज न्ल्ख्न्तन्ज 


( १७ उत्तर) ठव आप उत्तर दंद ह सहाराज 


/] 


ससय एक पवतके निकट नदीके तटपर 
वृक्षेके लूलमें आसन लगाकर खानेकों 
चीजॉका अभाव होनेसे उसी पहाड़के ऊपर चढ़- 
करके चारों तरफ खानेकी फछ ओर सूल ओर 
काप्ट अन्चेषण करते करते एक जगहमें सकर- 
द कन्दसछ वहतसे देखकर अपनी जरूरतके 


फिक थोड़ा फल मूल संग्रह करके सायंकालके 
समय देग्वा कि सरजके प्रायः अस्तासेत होनेपर प- 


> हर हा 


हि, 


्प् 


2 । 


“+ श्विस दिशाने छालबण धारण किया है देखनेसे 


गिसफ ०३३ 


सालूस हाताह जऊंस पाश्चसम आकाशम आजन्च उ- 


॥2 


त्पात्ते होकर उस स्थानफे सच पदाथ दग्ध 
हातहें यह देखनेके वास्ते पहाड़क ऊपर थोड़ी 


दरतक ठहर करके पहाड़से उतर आये पीछे हसारे 
आसनोंक चारों तरफ काए्टके द्वारा धूनी सजाकर 
काष्टठ काएमें घिल करके एक बहुत बडा अश्निका 
कुंड जलाया हसने परस्पर अपने आसनपर बैठकर 


खानेकी वस्तु फल सूल सव आगमसें जला कर | 


के भोजन किया ओर भोजनके अन्तर उस पहा- 


सने संसारसें नाना स्थानसें श्रमण करते करते *: 


| 
| 


फिश्च- हा) 
४ 


का 


ता शइचापूशआा 
 गब 


भें 


फ 


३७५ दे“ कं 3.0 ७3% ऋण 
ह! द्राए मर्द गम बिक) 


कफ पा अ्फ 5 
जप ] (4 ५ हे (३९ 


हा 
साफ 


पर्र्कलज्श् 
| थूक है] 


बजकर 
॥ फ 


है 


जयाफा फाह-ज्म रच च्् 
४ ॥ हा ५, 


का, 
है| ॥0 है! 


पक 


( १४४ ) *. सप्तपिग्रन्थः 
| डके सम्वन्धसं आलोचना केरने ऊूगे । अर्थात्‌ 
. ॥ सृय्योस्तका दशन कियाहे ओर सूय्यका उदय होना 
4 भी दशन करेंगे यह मझनसें स्थिर किया । इसी 
4 प्रकार धस्सेसस्बन्धर्मे बातचीत करते करते रात 
९ प्रायः शेष हुईं तब हम आसन त्याग करके नर्दाके 
| तटपर उपस्थित हुए । और उसी नदीके पानीसखें 
ज्ञानाविक्रिया सम्पन्न करके उदय दशनके वास्ते 
४ पहाड़के उपर चढ़गए ओर पूवेकी तरफ सूर्यों- [ 
॥| दयका स्थान देख करके खडे रहे किब्वित्‌ समय | 
£ पीछे देखा कि लछाऊ रंगके वत्सके प्रकार मेहके 5 
। गर्भले निकलकर अन्दाज दश बारह हाथ ऊंचे 
५ स्थानपर जाकर उस छालवर्ण सूय्येका उदय 
4 दर्शन करके आश्चर्य हुआ ओर इसका कारण | 
| दर्याफ्त करने लगे आखिरसें फिर उसी प्रकार | 
॥ दशेनके वास्ते हसको उसी स्थानसें अनेक दिल |. 
+| तक रहना पड़ा। हम प्रत्यह सूयके दशनके वास्ते 
| पहाड़ुके ऊपर आरोहण करते लेकिन उसी अकार | 
। सय्येका उदय दशन नहीं होता इस तरहसे 


! १ | | ८ (4 0का फिटकरी जप लिया व 
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गो पा शा, ्द 
पक कक फटी ॥ए9क्ृंघफु ण्‌ः 


प्राण एण्ड 


॥॥॥ 


5( १ अब इस पहाड़ और नदीका नाम चन्द्रभागा अकतीथ कहतेहैं. 
* | माघमास पूर्णमासीके दिन उदय दर्शनके वास्ते अनेक यात्री एकत्र होतेहें | 


नम #री कक है ताक ऋतिक ८7 व तर लक है इ कमा पक का #₹ 7 आर त पक #7₹+ ७ #ह ०» त्ण करन 


्द्पफ़ ॥॥॥ 0॥॥2॥॥070॥॥॥॥ था है  ेय।ए एह कक एण ण।॥एएआ0॥। शा फिगकाकपारफ घुरफु हु्काष्फ 


| 
[॥॥॥ भरा 
परमार यश काजए“फ्ाणा एप 


0 


एन 2: पा +-+. #». 2.4 ७-०. 3. ७-७. . -». 
। सप्तर्पिग्रन्थः (१४५ ) | न्‍ 
कुछ दिन व्यतीत होनेके वाद दि 
[क | 4 श्र 
ठीक उसी प्रकार फिर दश | 
उदय ओर अस्तसे इसी घकार दिन । 
- रखा था । सव दिन जोडकर देखा कि तीनसो 


। 

||] 

है 

हे 

। 

है| 

| 

ह। 

(5 
थ्र ! पैंसठ देन हुए हू । हमने यह दखकर वरखस गे- *? 

१ 

4 

| 

है 

ही 


बछ 5 9 
६. 
शो 
। 22] 2 
28 
4० | 
गन्ध कि 
कह, /(०न्यओ अल ००“ ७0 ४२ ८ आता 


- नना स्थिर किया है ओर सूयके उत्तर दक्षिण 
४ यसनागसनन दर्शन करके छः छः सहीने उत्तरा- 

यण ओर दक्षिणायन उस वरस के अधीश योग 
करके सिद्धान्त किया है। इसका आरंभ साघके 
5 सहीनेसें सततसीके दिन होता है । कारण कि 
4 उस तारीखको पृथ्वीकी वार्षिक गतिका आरंभ 
4 ओर शेष होता है। पीछे चन्द्रसाके उदय अस्त 
४ ओर उसके हास ओर वृद्धि देखकर तिथि 
५ कृष्ण ओर शुबरूपक्ष ओर सहीना ओर ऋतुओंका 
निर्णय किया । पीछे तारोंकी गाति देखकर राहि |» 
लग्न घ्रह इत्यादि सब ऋरमसे अतिसहजसें निर्णय | 
करने छगे और राशिचक्र पताका चक्र (जगत- | 
चक्र ) घूमता है वह दशन करके सूथ ओर चन्द्र- 
4 का भहंण निग्रेय किया है। महाराज! जेसे कि एक | 


34 १ इस ग्रहणका कारण राशि नक्षत्र तिथिके संयोगसे तमोगुणके |$ 
*4 रास्तेंसे- बह 'तमोगुंण (रांइ ) बाहर होकर -संत्वगुणका रास्ता 5 
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! ४६ ) सप्तपिग्रन्थः । ु दा 
४ वक्षका मल पानेस आखिरसें उसकी शाखा टेनी 
|) फूल फल और पत्ते सब मिल सकते हैं लेकिन जिस [६ 
है) जिस सम्बन्धर्में आपने प्रश्न कियाहे उस एक | 


| एक सम्बन्ध विस्तार करके कहनेसे प्रत्येक 
| विषयसें एक बहुत वड़ा भारी अन्‍्थ होनेकी 
|! संभावना है इस लिये हमने संक्षेप्ले वर्णन 
। (१८ घ्रश्ष) महाराज सनु प्रजापति ऋाषि- > 
44 योके सहँसे इस प्रकार वाबय सुनकर आंतिशय 
4 आनन्दित हुए ओर फिर ऋषिलोगोंसे प्रश्ष करने (* 
4 लगे, है त्रिकालज्ञ महात्माओ ! झक्तिके वास्ते “ 





|| कोई सहज उपाय है या नहीं? ऋषियोंने 
| उत्तर दिया। ््ः 
| (१८ उत्तर) महाराज ! सुक्तिका सागे अति ९: 
4 कठिन है संक्षेपले कहते हैं ऋण कीजिये। झट्युके ॥ : 
| समय जिस मनुष्यको तम्रोगुण आक्रमण करता ।& 
| - 
| १ बह तमोगुणका मस्तिष्क विस्तार करके सूर्थ और चन्द्रमाको 3 
4 ढक छेंता है । । (४ 


8३ आर .नाँ: 
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है उस जीवात्माकी सक्ति नहीं होसक्ती । क्योंकि 
( जीवात्माकों अज्ञान करनेका सालिक वही तमो 


च्ड 
री 
'< 


| गुण है इस लिये जिस सनुष्यने तमोगणको जीत. 
<। लियाहे उसीको निश्चय मोक्ष होगा। इसमें किसी । 


#) प्रकारका संदेह नहीं है । 

है) ( १९ प्रक्ष ) सहाराज सन प्रजापातिने ऋषि- 
। थोंके सुँहसे इस प्रकार वाक्य सनकर अति आन- 
4 न्दके साथ ऋषिगणसे प्रश्न करना आरंभ किया- 
| है सहात्मागण ! उस तमोगणको दर करनेके 
॥ वास्ते सहज उपाय क्या है ? क्योंकि इस जगतके 
+ समस्त ही भनुष्य योग क्रियाके द्वारा मुक्तिकास 
44 नहीं कर सकते हैं । आप लोगोंने ही कहा है जो 
। शञानवान हैं वह भी कर्म्सके फलसे अज्ञानी होते 

हैं ओर सुख दश्ख मोगते हैं । 

(१९ उत्तर) महाराज! अज्ञानी मनष्योंके 
॥ लिये एक अच्छा प्रबन्ध कियाहे, कहते हैं. श्रवण 


१ जबतक हम जगे रहेंगे तबतक जीवात्मा और परमात्मामें मेल 
44 रहता है । इस लिये जीवात्माकी चेतनावस्थामें देहपारित्याग होनेसे 

वह जीवात्मा परमात्मामें छीन होजाता है इसीक्ो मुक्ति या मोक्ष 
|) कहते हैं। परन्तु जिस भनुष्यका मन सृत्युकालमें परमात्माकी ओर 
| ध्यान रखता है उसीको मुक्ति होगी | 


#कणफ पन्दुन्एन्फणगन्फकशुक्ंकशन्डुल्णलफुफ एल्फफब्कफफ 


है) सप्तपिंग्रन्थः ( १४७ ) 
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मा या जय 
|) बाजेये। आपकी जां पहल आकारका व्यासख्यः | 
/) करके सनाया है; उस ओकारके चार घाट है वह ४ 
५ जो ऊंचा पहाड़ ( हिसालयका शेष भाग ) दाक्षण ; 
! सीसासें ससुद्रका तट है और पश्चिम सीमामें । 
|) भी समसुृद्रका तट है आर पृ्व॑लाीसामं भी ससब्रका ४ 


+ तट है।ये चारों तरफ चार घाट बसाये हैं ओर 
घाटोंके नाप्त भी उछेख कियेहें। जो हिसालयके 
नीचे वदरिकाश्रस है सत्ययुगका घास है ओर 
दक्षिण सीमासें ससुहृके तीरपर घाटका नास 
त्रेतायुगका घास सेतुबंधरासेश्वर है ओर पश्चिमकी 
तरफ सल्॒द्वतीरके घाटका नाम द्वापरयुगका घास | 
द्वारका धास है ओर पूतकी ओर घाटका नाम कलि- 
युगकी घास जगन्नाथ है । इसके बीचके स्थल- 
भागसें यह जगत्‌ कृता ओंकारको अनेक स्थानोंसे 
कल्पना करके स्थाएनशकिया है उस प्रत्येक स्था- 
४ नका नांस तीथ है, उन सब तीथँंकि दशन कर- 
' 5 जेसे सनष्य देहसें अंतिशय कष्ट होगा, क्योंकि |+ 


हि ] 
७ रे ऊहु हूँ; ॥ 


| कोड़े तीथ बडे बड़ - पहाडक ऊषर स्थापरत 


हे 


है 03, 


. ॥| क्रिये गये हैं, उन पहाडंके ऊपर चढ्नेस अज्ञान || 
4 झनुष्योंके देहमें श्ास प्रश्यास उपस्थित होगा | 


का गकु: बडा फुणाक गए णुत्णएणफ एफ के ग_कणझफ णाएड शा णएएफ़ फणफ ष्छ 
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॥| 
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असकुलणा, 


एप 
अप न्फदक ॥0एएए 
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ओर उन समस्त तीथोंमे आना जादा सी विशेष 

६ कष्ठका कारण है; क्योंकि अतिशय कठिन रास्वेंले 
् 

 जानेआनेका तात्पय यह हे कि मनुष्योंकी कछ्ठका 


ः 
आज, सप्तर्षिग्रन्थः । (१४५९ ) 
2 
ै 


| अभ्यास रहनेसे झत्युके दुःलके समय भी उन 


4| सब कष्टोंके अभ्यासके कारण जीवात्स! अचेतन 
/( ( अज्ञान ) नही हांगा, इस लेये ज्ाक्तेका साथ 
4 बन्द नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा और जीवा- 
| त्मासें संयोग रहता है, इस लिये महाराज सन॒- 
प्यॉकी कछ्ठ सहना नितानत आवश्यक है। कारण 
| कि झत्यका कष्ट बड़ा सारी है। उस खझत्यके कष्टके 
है सलय यांदे जीवात्सा सज्ञान अथोत्‌ परमसात्माके 
| संग संयोग रहकर देहत्याग करते हैं तो उनकी 
$ सुक्ति होती है ओर जिस जीवात्साका अज्ञान अ- 
वस्थास ( तमोगुणके द्वारा परसात्मासे विच्छेद 
4 त्याग होता है वह सलष्य कभी भी सक्तिक्षभ 
नहीं कर सकता है। इस लिये केवल कष्ट अभ्या- 
सके कारण ये तीथेस्थापन किये गये हैं। जिन 
मनुष्योंने जन्मसे झत्युतक कोई कष्ट नहीं उठाया 
वे खत्युकालमें असामान्य कष्ट होनेसे अज्ञान 
होजाते हैं; ऐसे सनुष्योंकी सुक्ति केसे हो सक्ती 


एक कप कक पका कफ फफउक्षा कक क/र: कर 


* कक (00 पे ॥/707/0ए/तारी 0॥५ ५, 


होताहे ऐसी अवस्थाको अज्ञान कहते हैं ) शरीर- | 
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2508 अल, «8 । 
5 सह्दा 0 8 तिल हे 
| ु (५ २० ग्रश्न ) सहाराज मनु अजापंत ऋाष॑याक 
| सुहंसे इस भकार भबनका उत्तर झुनकर लहा 
। आनन्‍्दके साथ प्रश्न करने रंगे-हे महात्मालोगो! ।# 
। गाहस्‍थ घर्म्स किस नियमसे पान करना होगा? ।# 
। यह विस्तार करके वर्णन कीजिये । यह घर्म्म | 
। अत्यन्त कठिन है क्‍यों कि इस गाहंस्‍थ घस्समें 
। अकालस्त्युकी आशंका है। इसमें रजोगुण और |: 


तसोगुणका अधिकार अधिक है; इस लिये सलु- |: 
प्यॉकों एकबारमें अज्ञान करदेते हैं ओर सत्वगु- 
4 णका अधिकार अति अल्प है इस छिये जीवा- ;. 
| व्माकी रक्षा करनेके लिये सत्वगुणकी शक्ति | 


| होना कठिन है। (४ 
(५० उत्तर) सहाराज! ब्रह्मचय्यंके अन्त्ें. | 
| विवाह विधिपूर्वक विचारके साथ करना होगा। ४ 
| अर्थात्‌ कन्याका विवाह ऋतुकालसे कुछ प्रथस- 
4 जिस समय कन्या ऋतुमती होनेकी योग्य हो उस (६ 
/| प्रथम ऋतुले कुछ पूर्व कन्या अहण करके ऋतु- | 
4 रक्षा करना चाहिये। यदि प्रथम ऋतुरक्षा नहीं 
4 होवे उस कन्याका पतिबरता होना असंभव है; | 
4 कारंण कन्याके रजस्व॒ला होनेले कासरिपु प्रबछ 


ड्स् च्क 
है कण कह गा शए श वफफाघफ्ाफ्घ्कूफ फ रपा एफ. फा चै 
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। होता है, इस लिये ख्लीका वीर्य रज अपने आप 
। या स्वन्नमें शर्ररके अन्दरसे बाहर गिरजानेकी 


4 संभावना है, इस लिये पति ओर पलीमें निर्म्मल 


एक 


॥॥ ॥॥/॥॥॥ ४0] ॥| 


।' प्रेमका हास होता है। इस लिये गाहसस्‍थ घश्संका ५ 
4 सुन्दर रूपसे निर्व्वाह नहीं होता है। इसी कारण 
(| उस प्रथम ऋतुमें ही विवाह ऋतुरक्षा करना उ- (५ 
4 चित है ओर यदि वह पुरुष ख्रॉके ऋतुकालके 


विना केवल रसमणकी इच्छा करके प्रत्यह इन्द्रिय | 
उपभोगके वास्ते ख्री सहवास करे तो वह मझलुष्य | 
निश्रय रोगयुक्त हाकर.अकालझत्युका भास हो | 
जायगा। क्योंकि आत्माकी रक्षा करनेवाला जो 

वीर है उसीका हास होता है। इस लिये महा | 
राज, * पुत्नाथ कियते साय्थों ? अर्थात्‌ ऋतुका- ५ 
लके विना अन्य समयमें ल्ली संभोग करना # 
उाचित नहीं है ओर ख्लरीजातिको काम रिपु मासके ५ 
अन्तमें ऋतुके समय प्रबल होता है। इसके विना 
अन्य समय आति सासान्य रहता है इस लिये ली जा 
तिको उसमें कोई विशेष कष्ट नहीं होता। विधाहस- (५4 


॥700॥00 


॥0000|/॥07॥0॥070//0//0॥/00५॥१४४ 


स्वन्धमें ओर भी कितनी व्यवस्थाएँ हैं सो महाराज! 


कहते हैं सुनिये कमफलके अनुसार परसात्साने | 


प्कटएप्आएयकाफए काएपककफउउछ एौा फाका उप क्ाए कक्ष गा शा पट | स्का । एड फरार द्फ्ै 


हक हडुलफुणए्नाफ़ भागा ।॥ भा ॥॥ ए फगाहुए शा एक ॥20/ 700 शा हा मे #४ 0 फ 7५70 पड 





दी ताप पा 7 पापा आधा । ४0५ ए३4७॥20/9 
५ ९ १%३ सप्त्िगप्रन्थ; (३ 
४ इस जगतसें जीव आत्माकी मिन्न चार अकारकी | 
4 सृष्टि की है, उसके बीचसें मनुष्य जातीय जो 
| पुरुष हैं उनके चार प्रकार हैं। शशक, मृग, वृष 
| अख, और खियोंकी पद्चिनी, चित्रिणी शंखिनी 
4 और हस्तिनी। विवाह सब्बन्धमें वह शशक जाति 
4 पुरुष और पद्मिनी स्त्री; मूगजातीय पुरुष ओर 
4 चित्रिणी ख्री, वृष जातीय पुरुष ओर शंखिनी ख्ी, 
4 अखजाताय पुरुष और हास्तनां ऋ्। इस कार 


छह | 


विवाह होनेसे पति ओर पकन्चीका अभेद आत्मा 
होकर लुख स्वच्छन्दतासे ग्रहस्थ घर्मका निवोह 
होलकता है। अखजातीय पुर्ष ओर पद्चिनी स्त्री 
विजातीय हैं। इस प्रकार विवाह होनेसे सब्वंदा 
पतिपलीके अप्रणयके कारण कलह होता है। ओर 
वे पति पत्नी परस्पर खास प्रश्चास ग्रहण करनेसे 
रोगयुर्त होकर अकारूसें मृत्युके आस होते हैं। | 


2. 
ट् 


फ्रा 
॥॥ 


या तो ला विधवा, नहीं तो पुरुष शून्यगृह होता * 
है । और जबतक दोनों जीवित रहेंगे उतने दिन 
तक दुःख भोगना पड़ता है | महाराज बोले-हे 
महात्मालोगो ! इन चारों जातियोंके पुरुष और [| 
चारों जाति की ख्रियोंके लक्षण क्या हैँ सो वणन [ 
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सप्तर्पिग्रस्थ: । ( १५४३ ) 


के 
| 


| 
हर 
॥। 
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७ |! 4॥]४ गण, भै/ हक 
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! नहीं तो सनुष्य किस तरह जान सकेंगे । 
सारसस्वन्धर्सें यह सब विषय जानना जरूरी 
। ऋषिछोगोंने सहाराजके प्रश्नका उत्तर दिया # 
महाराज ! शशक जाति पुरुषका लक्षण यंह | 
कि हृदयका स्थान कुछ नीचा दोनों स्तन [£ 
+ कुछ ऊँचे होते हैं। ऊपरकी ओर सठवंदा दृष्टि, [६ 
| ओर दोनो आँखें तेरती हुईं, अतिशय सुन्दर | 
। चुह अतिसुन्दर गंभीर, सुपुरुष लिंग छः अंगुल, |? 


| चस्पकफूलकी कलीके सह, परम घामिक और 


2 
>। 
ग्र 


१ 
जो 
#2० ॥ 
हर 


4 


(एमए 


रा 


(2 ५0] 


णि हित) 


फ्ँि 


॥ 7 0॥ (; ॥श ॥॥0॥ | ॥/8 ४00५ १) 
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है; सब्वेदा आनन्दयक्त होता है। झूण जातीय पुरुष |) 


है) का लक्षण आयःकरके शशकजातीय पुरुषके सहश 
"| है, केवछ लिंगका परिभाण अष्ठांगुल है। वह 
है! संब्येदा घस्मे अनुसन्धान करता रहता है। वष- 
* जाताय पुरुषका लक्षण-दोनों आखें कुछ छोटी ) 
4 होती हैं, नाकका बीच कुछ उंप्वा किन्त आगेका ! 
। हिस्‍सा कुछ नीचा होता है। लिंग: दश अंगुरू ! 
५ लम्बा होता है, रजोगुण और तसोगरुण आधिक 
* और कोई कोई कदाचित्‌ घाम्मिक होता है | है 
5 अखजातीय पुरुषका लक्षण यह है कि आंख' 
५ बिलके अन्दर घुसती हुईसी नाक ठीहुई 
है क्र 


न 

| आर मल » 5] 
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४ हर 
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| 


* 


ऊँची, मगज छोटा, रजोगण और तमोगुण अति 
4 शय प्रबल, धर्मके संग सम्बन्ध नहीं है, जिस 
कारण सत्वगणका कर्म नहीं किया । पद्मिनी 
५ ख्रीका लक्षण यह है कि देह मध्यम न छोटा न 
। बडा और पद्मके सहृश सुगन्धयुक्त, दोनों आंखें 
| खरणोशकी आंखोंके सहश, केश बहुत नरस न 
| छोटे न बड़े, वह परम घाश्सिक ओर अतिसुन्दरी | 


4 ५ 


होती है। चित्रिणी ख्लरीके लक्षण यह हैं कि वह [+ 


| पॉ दिए गान कौ 
बल पका" 
९ /ल् 


॥3॥ फ] 
॥१/४) (२७५/६४६ 


| भी आायः करके पक्मिती ख्रीके माफेक होती है। | 
4 किन्तु उसके देहसे गुराबके पुष्पकी सुगल्ध | 
4 निकलती है, दोनों आँख मृगकी आंखके तुल्य 
4 अति मनोहर परम सुन्दरी ओर अत्यन्त घास्सक 
4 होती हैं । शंखिनी जातिकी ख्रीका लक्षण यह 
4 है-ऊर्ष्वनाला रूम्बे केश, कमर पतली, - कुच ! 
५ ऊँते, शरीरसे मत्य्यका सा दुगन्‍्ध आता है; देख- | 
नेमें खब सरत और कदाचित्‌ धार्मिक होती है। 
हस्तिनी जातिकी खीका लक्षण यह है कि अधिक 
करके खर्वाकृति होती है ओर कोई ख्री कुछ 


सोटी, कमर सोटी, नाकके आगेका हिस्सा ओर (5 


शण्ण्ुएं पक्का फकफणफणए गा गए एफ, गए एफ एप््ज््ड्ता छजक्णणज्ड 


हिल कारक ॥0॥॥॥॥ ॥! ॥0॥0॥/ ॥॥ ॥/॥॥ ॥00#॥॥॥॥ ॥॥ ॥॥गि!। 


कप अंक दनक कफ कप कक 


ऊंप्ची भी होती है, पिंगल केश दोनों पेरकी एड़ी 


.....]..........2 कि लत ना लनल3 


0, | 


नो सॉहोंका वीच संसान उँचा होता है । 
५ किली छ्लीकी नासिका वेठी हुई, केश छोटे, 
' 4 हाथीकी आंखोंक सद्श दोनों आँखें होती हें। 
शरीरसे श्द्यका हुर्गन्ध निकलता है, कदाचित्‌ 
+| धासिक होती है। इसलिये महाराज! पिता माताका 
5 कतंव्य यह कि पत्र या कनन्‍्याके विवाहके समय 
५ जिस प्रकार लक्षण कहे हैँ उसी प्रकार लक्षण 
। देखकर पीछे विवाह कराना चाहिये। इस विवाहसें 
ओर भी कितनी ही वातें हैं पत्र ओर कन्याकी 
। राशि नक्षत्र, छन्न, गण इत्यादि ओर देख मिलाके 
£ विवाह करना अति उत्तम है। यादि नक्षत्र कम 
४ सिले तो हानि नहीं होती है किन्‍त॒ गण समिलाना 
5 आति आवश्यक है। 

4 (५१ भ्रश्ष ) महाराज सनु प्रजापाति ऋषियोंके 
सुंहले यह कथा सुनकर अतिशय आनन्द्धुक्त 
4 होकर उनसे प्रश्न करनेलगे- हे मसहात्मालोगो ! 
£ यह भनुष्य गाहेसस्‍थधर््म कितने दिनसें शेष 
4 करेंगे ? उसका समय निर्णय कीजिये और गाह- 

स्थधस्सके अन्तमें सक्ति होनेके वासते क्‍या दया 
) काम करना होगा? वह आंदेखे अन्त तक 
$ विस्तारपबंक वर्णन कीजिये । 
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(१५६.) सप्तपिग्रन्थ। । 


(0007 ए३ 


कह 


॥॥॥॥ बम ॥|; ;॥॥॥॥970॥ 


4 (०५१ उत्तर ) झहारांंज ! यह गाहंस्थधघसूसे 
बारह बरसके सिवाय करना उचित नहीं है, कारण 
। सलष्यजन्स बडा दुर्लभ है। इस सानव जन्‍्मसें 
4 ही मुक्ति हो सकती है, इस लिये चार आश्रम हैं। 
4 ( ब्रह्मचय्य, गृहस्थ, वानग्रस्थ सनन्‍न्‍यास ) यह 
4 अतिशीत्र सम्पन्न होनेसे अच्छा होताहै । इस- 
5 छिये पत्र कन्या जितनी इच्छा हो उत्पन्नकर 

| अपने कामसें € सक्ति होनेके काममें ) तत्पर 
4 होना चांहिये। इस गहस्थ घम्मके अन्तर्से वाल- 

5 घस्थ है वानअस्थ धस्मका तात्पथ्य यह है कि 
.॥ सांसारिक विषयोंसें इच्छा व-सब अवृत्तिकी जब 
$| निवुत्ति होगी तव वानप्स्थ घम्से शेष होगा। यह 
| वानप्रस्थ पस्मे शेष होनेसे सदा आनन्द चित होकर 
4 संन्यसघस्म ग्रहण करना चाहिए । संन्यासघस्ले- 
। का लास्पर्य परसात्माका आकर्षण घारणा, ध्यान, 
| प्राणायाम, आसन, जप, तपं॑ इत्यादि करना है। 
९ इसी झकार कार्य्य करते करते, जब चांद सूर्य 
5 नक्षत्रके ऊपर जितने पदाथथ हैं वे सब दशेन होने 
लगेंगे तब संन्यासघम्स शेष होगा । अथोत्‌ समा- 
चियोग द्वारा जणातीत परमात्माके संग मिल- 


॥/0॥॥॥7/ 


श्ड 


किम कान 
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१2 ही के 23209 2900 22 2 का 2200 
है सप्तपिग्रन्थः । (१५७ ) | 
4 नेले उक्त धर्म पूर्ण होगा। पीछे योग लमाधि और । । 
/ योगके अन्तर और कोई कार्य्य नहीं है। इसीको ' 
४ संन्‍्यासी योगी वा त्यागी कहते हैँ “जीवन्सुक्तः ; 
( स उच्चते ” अर्थात्‌ उस समय मनुष्य जीवन्युक्त ; 
४ कहलाता है। । 
/ (२९ प्रश्न ) महाराज ऋषियोंके झुंहले इस 
(| अकार प्रश्षका उत्तर पाकर आसन्‍्दसें सक्न होकर । 
5 फिर उनसे पन्ष करने छगे-हे सहर्षियों! इस हैँ 
| गृहस्था्रसमें पुत्र और कन्या कससे कम कितने ६ 
| आवश्यक हैं ओर अधिक संख्या कितनी तक ि 
॥ होना उचित है यह वर्णन कीजिये । 
५ (९६ उत्तर) महाराज: कससे कस दो संतान | 
4 उत्पन्न करना वहुत ही आवश्यक है । कारण ! 


॥#7वाि। 


4 वो पुत्र न होनेसे सुक्तिकास नहीं होसक्ता, क्योंकि 
4 एक पुत्र सी गृहस्थाश्रभ ग्रहण करके सन्तानादि ।* 
॥ उत्पत्ति करसकेगा; ओर दूसरा पुत्र सुक्तिहोनेके | 
४ लिये संसार त्याग करेगा । अधिक संख्या | 
|) ग्यारहतक., सन्‍्तान उत्पत्ति-करनेकी विधि है ? 
॥| इससे अधिक नहीं ( ऋग्वेद )। ) 


५ प्पाकत: पुल: कप कप पका का: कया कर। >्कन-ए लक: कतए “कल्प कट ० कप एप छाए, कट पए का क्‍फ्गरा 
(०. 


है ८06 फरग्फ््णलकशरफशाणफरएजलफ फणग ३ एक ७५६7 हक है थे पर हा ष्छ 


है -१७/१०१७९४००४०/७४०४१७०/०४४४०१७४७४४७४/१७४४४४४४९॥४४४४७४४४७४७४४५०८४/४७ 
५ (१५८ ) सप्तर्षिग्रन्थः |) 
5 इक कम अब मन लक ला 
हम ) सहाराज मनु प्रजापति ऋणषिके . 
5 सुँहले इस जकार वाक्य सुनकरके ऋषिलोगोंकों 


॥0॥70098 


५ सम्बोधन करके बोले हे सहाजियों ! वह एकही 


५ पुत्र सुक्तिकाअके वास्ते गृहस्थाअ्रमका त्याग 
4 करेगा इसका तात्पर्य नहीं समझ सके। ४ 
4 (२३ उत्तर ) तब द्वितीय ऋषि सहाराजके ! 
॥ भ्रक्षका उत्तर देनेलगे-महाराज! अपने वंशके | 
/ बीचसें अगर णक पुत्र मुक्तिलाम करे तो इससे | 
| उस वंशके ख्वृत पूवव पुरुषेसिसे यदि कोई जेता- | 


५ त्मा रहें तो वे सब मुक्त होजावेंगे। कारण कि पिता 
५ ओर पन्रके देहमें जब सम्बन्ध रहता है तब आ- | 
५ त्माके साथ भी सम्बन्ध रहना असंभव नहीं है, 


4 क्योंकि आस्मासे पुत्रकी उत्पत्ति है। इसी कारण 
4 पृश्नको आत्मज कहते हैं, जेसे दो आदसी हैं उन- 
॥ सेंसे एक चोरी करता है ओर दूसरा साधु है, और (४ 

ये दोनों पुरुष एक साथ एंक ही घरसें रहते हें, |> 
॥ उस चोरकी खोजमें राजदूतने भ्रमण करते करते / 
। उसी चोरको पकड़ा । पीछे उस चोरका साथी कह- | 


4 कर उस साधको भी उस चोरके संग पकड़लेले # 


4 हैं। इस लिये महाराज ! पापी:या साधु लछोगोंका /? 


3 पाए कुफ छा गकमफ एफ्णद््घ्क््कूल्फ ककएएशणकणफश॥णए्छ ए्णज्णरफर्फ 


॥॥ 


हु 
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8 सप्तर्पिग्रन्थ: । ( १५९ ) 
। 4 संग करनेसे उस पापीका पाप था एण्यात्माका । 
४ पुण्य, सोग करना होता है; वेसे ही पिताकी ४ 
2 आत्सा आर पशच्नका आत्मा एक घरसे वास कृर- हा 
॥ नेके कारण वह संलग जन्म था पुण्यका अच्छा 
| व चुरा फल एक है। इस सबदसे पुत्र सुक्तिकाम [_ 
| करनेसे जितने भ्रेतात्सा पुरुष रहेंगे वे सबही सु- 

के 


 क्तिछाम करेंगे । जेसे एक अपराधसें पत्चीस 
आदसी पकड़ेंगये हैं उनके बीचसें एक परुष वि- 
चाराल्यसें गया है अब हाकिमने सवत लेकर 
बिचार करके देखा कि यह पुरुष निर्दोष हे तब 
वाकी सवबही निर्दोष होंगे । 


5 (५७ प्रश्न ) सहाराज भन प्रजापति ऋषिके 
सुहंसे इस प्रकार अश्षका उत्तर सुनकर ओर भी 
नये नये प्रश्न करने लगे, है सहात्माझोगो! पर- 
सात्मा अखंड पदाथ है जिसका खंड नहीं हो 
कता है उसका खंड किस भकारसे हुआ ? यह 
विचारपएव्बेक मीसांसा कीजियेगा। 
3 (५४ उत्तर ) ऋषि सहाराजके प्रश्षका उत्तर 
| देते हैं-महाराज, जैसे महाकाशका अंश एक गुहा- 
| काश है वही घरके अन्दर आकाश है। वेसेही एक 


2000 ॥ता ॥धि!॥॥॥ 


॥ 000 १077 ॥३हीएमि॥या। 


॥॥॥॥/॥ कल ॥॥॥४ी0 हहपला 
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3 (१६० ) स्ठर्पिग्रन्थई, ! 
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५ )। 


लश है उस कलऊशके अन्दर आकाश है। इसी 
+ कार परसात्या अंडय्वरूप हे। जेस एक नदीसे 


्ट 


क 83%. 


छोटा बड़ा घड़ा भरके जल लेलिया जाता हे देसे 
ही यहां समझना चाहिये। असली बात यह है कि 
कोई अखके द्वारा परप्ाात्माका खंड नहीं करस- 


' हज हि 


। 


पं 


कता है, परन्तु आवरणके द्वारा परसात्माका खंड 
* जेसे झात्तिका आवरणसे जल बच्ध होता है, ता- 
| लाव सरोवर इत्यादि वैसे ही पशु, पक्षी सत्तुष्य 
| इत्यादिके शरीरावरणसे परमसात्माका अंश कहा 
9 जाता है, परतु मनुष्य शरीरले परसात्साका अंश 


ण्ज्जि 


॥ है ओर अन्यान्य जीवोंसें परमात्माका अंश. नहीं 
4 किन्‍त उसकी अंगज्योतिका अंश है। तात्पर्य यह 
है कि परसात्माका वासस्थान आमने ओर अश्निकी 


जो ज्योति इन दोनों पदार्थोके विना ओर किसी 
जगहमसें था किसी पदार्थर्सें नहीं है; ओर दसेरे स्व 
५ च्छ पदार्थर्से परमात्माका प्रतिविश्य भात्र हे। जेसे 


डँप ७ ७७ 


जलमें परसात्माका प्रतिविन्‍्य हे वेसिही स्फटिक, 
हे हीरा, पन्ना, चच्ची, नीझा, पृुखराज, छाऊरू, दंषेण 


॥ ॥8या। 


॥॥/ दा 20] 
0७ //५५।॥/७) ७७ कस अक ॥/00900॥ 


॥५॥॥ ॥॥॥॥ 


न, 
प् 


) 
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हा 


| 
५ 


कप 


0 


| 
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कर 


इत्यादिमें परमसात्माका प्रतिबिश्बसात्र हे केवछ ४ 
सनुष्यशरीरके बीचमें अस्लि ओर . ज्योति इन 


मेरे 


ड़ 


कु एम 
॥| | 


॥॥॥ ॥॥# द्त्स ण् ॥॥ ॥॥॥१॥॥ #॥॥॥ | 


शशि फण 


पप्झगणा पएक्काए फटा कट एच्छटए 
॥॥॥ ॥॥ ॥7॥ हा 700 ॥ 000 |॥॥॥ 
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है सप्तर्पिग्रन्थः । (१६१) |. 
.* दोनों परदार्थोके बीचमें परसात्साका वासस्थान रे 
: है। और जगतके वीचसें लूर्याश्नि और सूयके हहं 
: झूपर कमलाकृति ( ज्योतिर्सें ) परसात्माका हैं 
4 बासस्थान है। व 
4 (५ बअश्ष ) सहाराज सनुप्जापति ऋषियोंके | 
। सुंहसे इल घ्रकार वाबय श्रवण करके आनन्‍्दके ; 
। साथ ऋतपियोंसे प्रश्ष करने लगे-हे सहात्सागण! | 
| परसात्माने जब इस संसारकी रचना की तव € 
१4 समस्त काय्य उस परमात्मानेही सम्पन्न किये हैं | 


| ७ 4 प ० बिक 

(| अब वतलाइये कि परसात्मा इस संसारके किसी ' 
4 कार्य्येस लिप्त हे या नहीं । . 
|. (५५ उत्तर ) महाराज ! परमात्माने जब इस ।# 


<| संसारकी रचना की तब समस्त कार्य्य उस पर- 


| मात्माने ही सम्पन्न किये ओर सनुष्योंको सम्यो- 
4 घन करके आदेश किया, हे मानवगण ! में तुस्त |# 
4 लछोगोंके शरीरके सीतर वर्तमान हूँ। यह संसार !* 


3 ३३० न्‍ 
५ सत्‌ और असत्‌ इन दो पदार्थोके द्वारा रचागया 
५; है, ये दो पदार्थ न हों तो इस जगतकी रचना नहीं |» 
£ होसकती है, इस लिये मुझको लाचार होना पड़ा। |) 


5 अब तुम लोगोंकों सावधान करता हूं उस असत्‌ [? 


११ 


थ््द आजा आए किए 0 00 किए 000 | शशि क किए ॥70॥7॥0॥/7॥ ॥/00/00॥/7/।द/ 0 0 (27% 
्ञ १ प्ले 
। ( १६२ ) सप्तर्षिग्रन्थः ।- अं 


कामससे छेघ होकर अपनों मुक्तिका मार्ग (खोना) |; 
४ चष्ट नहीं करना चहिये; यह उपदेश करके चुप | 
3 होगये। अब सानवदेहधारी जीवात्मा जेसा काम (पं 
॥ करेंगे वेसा ही फल पावेंगे। पन्तु वह सानवदेह- | 
4 घारी जीवात्मा और परमात्मा एक ही पदार्थ है | 
५ केवल गुणयुक्त जीवात्मा ओर निगुंण परमात्मा £ 
। यह पभेदसात्र है। असली वात यह है कि परसा- 
4 त्सानेही सब किया है ओर वह करता भी है, 
| अथवा वह कुछ भी नहीं करता है “ निुणश्र 
| गुणात्मा च” जीवात्मा सायासें लिप्त है परसात्सा | 

मायासें लिप्त नहीं है, केवल चार थुगोंके अन्तमें 

एक एक बार इस पृथ्वीमें प्रछढय होगा फिर 

रचना होगी; जब रचना होगी तब वही परमा- 

त्साकों आवश्यक है। जेसे धातुनिम्मित पतली 

बड़ी एक कटोरीके तलेमे सूक्ष्म छिद्र हो ओर 
4 उस कटोरीको किसी सनुष्यने जलके ऊपर रकखा- 
3 हो तो उस कटोरीके सूक्ष्म छिद्॒के द्वारा थोड़ा 

थोड़ा जल उठकर धीरे धीरे वह.उस कटोरीमें 
| भरजानेसे वह डब जावेगी। फिर वही मनुष्य उसी 
4 कटोरीको .उठाकर पानीके ऊपर रखदेगा इस. 


<&#एकशणन्कृणएरफ णएब्फफफंएंक्फ कफफ एल्फ बं्फूफ्फ एन्फ 
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न्जकि 2 


सप्तपिग्रन्थः । ( १६३ ) 


ष्द् 
कब 


लिये 


चार युगोंके अन्तसें एक बार प्रलय होगा फिर 


सप्टि होगी। इसाल्य साष्टक सस्रय परमात्साका 


यलही आवश्यक है। 

(२६ प्रश्न ) महाराज मनु प्रजापति ऋषि- 
44 थोंके सुंहसे प्रश्नोत्तर सुनकर आननन्‍्दमसें सत्न हुए 
और ऋषिलोगोंसे प्रश्न करनेलगे हे महात्मा 
* छोगो ! यह जगत परसात्माकी शक्तिसे किस 
: | अकार चलता है ? ओर इस जगतके वीचमें जिस २ 
| पदाथके द्वारा इस पृथ्वीके समस्त कारय्य सस्पा- 
|; दन होते हैं यह विचार-पृथ्वेक सीसांसा कीजिये। 


हे 


+ (४६ उत्तर ) सहाराज ! इस जगत्‌रों जितने 
५६ अकारके काय्ये चलते हैं वे समस्त कार्य्य केवल 
४ द्रव्यगणसे ही नहीं परन्तु उस परसात्माकी 
४ शक्तिसे ही सब वनते हैँ । परमात्मा नहीं होनेसे 
4 जगत्‌ ओर जगतसमें सव पदाथ कहांसे पैदा होंगे? 
४ इस लिये महाराज ! सब ही उस परसात्माकी 


राई 


० 2१८ ॥#* | ।अनिए 5 है 22% की 


८ 
है 


था /> 


ने 


बह अह धर 


(“4 कन्ि 


| शक्ति हैं। परसात्मा नहीं होनेसे यह जगत जड़- 


पदार्थ स्थित नहीं रहसकता । सय्योपक्‍्नि, वाय' 
ओर जल इन तीन पदार्थोंके संयोगकी. . शक्तिसे 





हे पर] 
आग जे मा पदक था. हा जज | सदी पक रद यह ।क चक औ .. +7 चर । 9 चेक भी. शशि सह +क जम 
छू 


लिये महाराज ! यह पृथ्वी जलघड़ीके समान है। 


(40० फूकाएएफफफन्फन्फएनबएन्फफकछुफबुल्ज्एन्एज्फे 


ईः रिंग ४. / न 
| (१६४ सप्तर्पिग्रन्थः । यं 
| हु नस 
£ | लिरम श शक कलक्टर शक कमी हम का 
| सखुदसन्थन हांता है परन्तु उस सथ्याग्रिके | 
है. के - 
च्ड पे 


0 
हू 


में परमात्माका अंश है इस समुद्रमन्‍्थनके 
. 4 नहीं होनेसे पृथ्वीकी उत्पत्ति नहीं होसकती ओर । 


4 इस पृथ्वीके भीतर पशु, पक्षी आदि ओर ब्ह्नज्ञा- 
< नाधिकारी मानव जीवोंकी सृष्टि ओर लूवणाक्त 
| जरूू नदी आदिका सीठा जरू ओर जीवोंका 
5 भोजन जो शस्यादि ये कुछ भी पेदा नहीं होते, 
५ इस लिये इस संसारके समस्त कार्य्यका मूल का- 
4 रण यह ससमुद्गमन्थन है । मनुष्यको ब्रह्माज्ञान 


॥॥॥॥॥॥0॥आऑ 070४ 


4 होनेका उपाय सी वही ससुद्रसन्‍्थन है । 
2 इससे सिद्ध हुआ कि भलुष्यको बह्मज्ञान | 
£| होनेका उपाय वही सलुद्रसस्थनका दाब्द | 
* ओंकार है । जीवकी उत्पत्ति, स्थिति, श्रलय | 
4| भी वही समुद्रसन्‍्थन है इस लिये महाराज! इन # 
5 समस्त कारय्योंका मालिक वह परसात्माही हे । | 
5 (२७चज्नश्ष ).सहाराज भनु प्रजापति ऋषियोंके ( 
5 मुंहसे इस प्रकार अश्चका उत्तर सुनकर अत्यन्त | 
४ आननन्‍्दयुक्त होकर भ्रइन करनेलगे, हे महात्माओ ! 
4 इस समुद्रसन्‍्थनसे किस प्रकार जगतमें समस्त- |» 


॥१ ॥॥ 


५ काथ्ये सम्पन्न होते हैं यह विस्तारपृ्वक वर्णन & 
/ करके हमारे मनका सन्देह भंजन कीजिये । 


अं 
क्ष् 
हक] >> पट एकाए कट कक 7 काए ककया कए :क्ए कक पनछणएकुणए नकल लच्ए' 
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॥7 
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ई#पएफ्फा गए 
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25 ! डिए 05 कट ीीक ख दही. कि थे की. पक जे "०१७७ 37 00०70: ० 0०.0 ७ «772 
४ सप्तर्पिग्र्थः । (१६५ ) । 

4१ जा न के सतत एक 2 ४2७०2 ५०5० ५०४ ५ 
/ (“७ उत्तर ) सहाराज ! वह लुृय्याक्च, चाछु, 

के ॥|क्‍ न्‍ हा 

(जल थे तीन पदार्थ एक साथ होनेपर परमसात्सा 


प कब 


(| की शक्तिसे यह ससुह्रसन्‍्थन आरंस हुआ। इस 


# समुद्र न्थनसे समद्रके जऊलके नानाजातीय पर- 


5 माणआंन ।भन्न ।भ्न्ञन एक छक जाताय ससाष्ट 


० होकर झागका रूप धारण किया, पीछे धीरे धीरे 
4 नाना प्रकार साथ नाना प्रकार सेदसें परिणत 
९ हुआ। पश्चात्‌ वही नाना प्रकारका संद जसकर 
॥ नाना प्रकारके पदार्थ ( मृत्तिका चालू, प्रस्तर ओर 
४ भस्तस्युक्त पर्वत नाना: घातुपदार्थ इत्यादि) 
| एकत्र होकर यह पृथ्वी उत्पन्न हुई । पीछे उस 


| समद्रमन्थनकी शक्तिसे वह ससुद्बका खारा जल 


है. 


शि 034 


क्र 


रा] 


४ बालू सृत्तिका श्स्तर आदि भेद करके ओर 
५ पृथ्वीमें साधारण अश्निसे उत्तापित होकर खारा- 
| ! पनके दोषसे सुशुझ न होकर वही संशोधित 
५ जल बड़े बड़े पहाड़ोंकी आरोहण करके. झरनाक/ 
रद 


५ रूप धारण करके पृथ्वीम पतित होता है। पीछे 


१ उस जलके वहावसे मृत्तिकादि छय होनेसे नद | 


| नदीकी उत्पत्ति हुई । पीछे नदीके जल ओर 
रु 
5 सय्यके तापसे मेहका जल ये दोनों जल ओर 


] 
7 


तु 


#०-] हक यटयक ##“पीन 4बरारपक कद #8““क #?" जा तक वात कप >न्कुतन्यकुनम बयकुणा-- कण कुनट का शयकनग आया ०० 
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गज 


(१६६ ) सप्त्िग्रन्थ। । 


बीत अल जता, 





पट 
श्््‌ 
हु ् 


! सूच्थके तापके द्वारा नाना अकारके जीवोंके भोज॑न 
| ( माना प्रकारके शस्यादि ) पृथ्वीमें पेदा होने 
/ लगे। जीव वह शस्य आहार करके जीवन 
4 घारण करते हैं; ओर उसी आहारसे जो वौय्ये 
4 उत्पन्न होता है उसके द्वारा रजोगुणमें जीवसूए्टि 
५ होने ऊगी ओर उस सलमुद्ग॒मनन्थन-शब्द ( ओड्ड- 
4 रशब्द ) के द्वारा सनुष्योंको ऋरद्मज्ञान होनेलगा 
| जिससे सन॒ष्योंकों सुक्ति होने छगी। इसलिये 
५ सहाराज ! परमात्साका मूल काय्ये वह ससुद्र- 
| सन्‍्थन ही है। इस समुद्रसन्थनका प्रयोजन जो 
(| जानसकेंगे वे मनुष्य बहुत हा जल्दी परमास्मा- 
| का पासकंग । 
५ («८ प्रश्न) मनु. प्रजापाते ऋषिक संहसे 
। इस प्रकार प्रश्षका उत्तर पाकर आनन्दर्स पुलि- 
। कित होकर प्रकश्ष करनेलगे-है महात्मालोगों 
! परमात्माकी उपासनाके सम्बन्धर्सें निगुण ओर 
निष्काम उपासना किस प्रकार कीजाती है ? यह 
विश्तारपठवंक वर्णन कीजिये । 
4 («८ उत्तर ) महात्मा ऋषि बोले महाराज : 
4 निर्णण परमात्माकी उपासना करना पहिले अस 


को, 
जज, 
न 
् 


८ क्‍९२3रीगसीलरीनीनीबती मी नी नी-ीनी(-जघ नील तन जी जा हीना धर हक 
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हुए गए 
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भव है, क्योंकि जो पदार्थ हमने कभी आँखसे 
देखा नहीं उस अदृद्य पदाथकी घारणा, ध्यान, 
5 आकर्षण नहीं हो सकते हैं ओर यदि परमात्माका 


धर 


॥॥॥ 


2) 


४ रूप कल्पना करके ध्यान, आकषेण किया जास- 


4 कता है तो भी चित्त स्थिर होना असंसव है, क्‍यों 
># कि जड़ पदाथेकी प्राणप्रतिष्ठा (जीवनदानं) 
4 कर परमात्माकी उपासना करनेसें कितनेही 
4 विश्वासकी आवश्यकता है यह बात सब लोग 
4 अति सहजमें समझ सकेंगे, इसलिये महाराज ! 
! जिस पदार्थका श्रत्यक्ष किया जाता है उसीका 
५ ध्यान, धारणा, आकर्षण करना सहजसें होसकते 
५ है।इस लिये स्थल शरीरको परित्याग करके सूक्ष्म 
| शरारक घारणा, ध्यान, दशेंन, आकषंण करनेस 


॥॥ +॥॥॥) ॥॥0५ |! 


६] 


ही निरण परसात्साकी उपासना की जासकती है, - 


क्योंकि निगंण परमात्मा ओर सगण परमात्मा 
एक ही पदाथ है, ओर स्थल शरीरसे सक्ष्म शरीर 


॥(॥॥/॥॥ कम कक 


] परसात्साके निकटवर्ती है। क्योंकि, सक्ष्म शरीरके | 


5 अन्तर्गत उस परसात्माके कारण शरीरका वास-- 


. <| स्थान है, ओर स्थूलशर्रार कास क्रोधादि रिपुयुक्त 


4 परमात्मासे बहुत दर है; जैसे अँधरे घरसें. एक 


4#फकुफकणन्फ्बूूकणज्क्णन्दन्फएन्फान्फबन्दब्यन्फलन्ए 
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णुकफुणुफश 


कर ॥#॥॥ 


जे 
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[जाए 
॥0॥% ॥॥ गा 


4 


है) 
4 है इसी प्रकार हसको उसी प्रकाशका आवश्य- 


4 कता है इसवास्ते हम वही दीपाओि चाहते हें । 
५ बयोंकि उसी दीपाशिके बीचसें प्रकाशका वास- 
| स्थान है वैले ही उस सूय्यत्माके बीचस जो भ- 


काश है वह सर्व जगतसें व्यापक है | उस सूख्ये 


॥॥ 


4 जयतिरूप परमात्माका शाक्तिकी हमका आवश्य॑- | 


| कता है, इसलिये उसी सृय्यात्माकी हो घारणा- 
4 ध्यान, दर्शन, आकर्षण कठेय है जो सदा हसारी 
4 इष्टिमें है। अब निष्काम उपासनाके सम्बन्धर्स 
5 सीसांसा करना आवश्यक है । बिना कामनाके 
4 जगतसें कोई सतृष्य कुछली कायथ नहीं करसक- 
4 ताहै इस कारण जुक्ति होनेके वास्ते कामना आर 
| निःस्वार्थेभावसे परोपकारके. वासते जो कामना 
| करके कार्य करेंगे उसीको निष्कास कासना 
० 


| कहते 8 । 


) (५९ प्रक्ष) महाराज मनु अजापाते ऋषियांक 
॥ सुँहले अश्नका उत्तर पाकर आनन्दसें मन्न होक 


है 8 


॥ झउल करने छणगे, है महात्मागण! इस पृथिवाश 
+ सवण, चांदी, ताबाँ, राग, शोशा, जरूत, लांहि॥ 


जच्कए्चछ्ट गा्सुकन--7 “युकाम- 
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दिया जलानेसे अँधरेके बदलें उजाला होजाता | 


कम पर कक 


शा ध। | 4 | 


॥॥ 


॥ा। 


कप के की 
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3 पहिले ज़ब सम्रद्ब-सन्थन आरंभ हुआ 
। तव उस ससमुद्ब-मन्धनसें पहिले पाहिले नाना- 
| अकारके झागकी उत्पात्त हुड्डे, पीछे उसमें बहुधा 

लाना प्रकारके झाग मेदसें परिणत हुए, किन्तु 
है वह सेद ओर झाग अनेक अकार हुए । पीछे वो 


5 अधिक एकत्र हुए ।वे एकत्र होनेसे सूयकी 
नानापग्रकारके रंगकी किरणोंके उस सेद ओर झा- 
गको स्पश करनेसे वह सब मेद ओर झाग जम 
करके नाना प्रकारकी सत्तिका ओर नानाप्रका- 


॥॥/07॥/७॥ ॥॥7 00000 


| रकी बाल ओर नानाविध पत्थर ओर पठ्वेतकी ( 


५ उत्पत्ति हुई ओर जो मेद विशुद्ध है वही सूचसे 
 सुवर्ण-किरणके छारा स्पर्श होनेसे जसकरके 


॥ सुंवर्ण हुआ। इसके अतिरिक्त ओर मिश्र मेदमें ! 
से 


“आन: का: :क आ०० पक एक “कप कार. 
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4 भेद ओर झागके द्वारा प्रतिस्थानमें कम ओर 


है! सह्तर्पिग्रन्यः । पा 
है पांरो इत्यादि घात-पदाथे ओर गधक, हरताल, | 
| हिंगुलल, रसकपुर इत्यादि बहुत प्रकारके खानेज 
ड पदाथ सप्ठि करनेका परमसात्माका कया प्रयोजन ' 
५ है और किस अकारसे इन सब पदार्थोकी ' 
4 (२९ उत्तर) महाराज ! इस पृथ्वीकी उत्पत्ति | 
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4 उसी प्रकार नाना प्रकारके धातुकी उत्पत्ति हुईं। £ 
4 यह पथ्वीकी उत्पत्तिकी कथा कही ओर यह. चारः 
५ घण पय्येन्त सदा ससद्र-सन्थन होगा, इसालेय 
4 इसीपकार पथ्वीकी सव्वंदा उत्पात्ति होती है ओर 5 
3 भी होगी, अथोंत्‌ इस अकूल (महाससुंद ) के 
+| बीचसें एक दीप बीचबीचसे नूतन उत्पन्न होता 
| है और होगा भी और - इस जगत्‌॒के अधिक 

|| सनुष्य भ्ायः रज और तसोगुणके वशॉमूत होकर *ध 
4 ब॒द्धि शक्ति हास होनेसे रोगयुक्त होकर अकालसे 
५ मत्युके भास होंगे, इस लिये उस व्याधिकों नाश 


। 
4 करनेवाली ओषधि खनिज पदाथे इत्यादि पर- 


पहुआएमए पर 


॥९॥ 


७ भ 


॥॥४ ॥॥॥ 


[| 


फछणः गा 


4 सास्माने सृष्टि किये हें। और उन स्वर्ण चाँदी, # . 


॥ तांबाके द्वारा सनुष्यकी आवश्यकतानुसार पदार्थ # 
2 बदलेके वास्ते स्वणमुद्गा, रोप्यमुद्रा, ताझ्सुद्रा (* 
| इत्यादि आवश्यक हैं । है 
/ (३० ग्रश्न) भहाराज मनु प्रजापति ऋषि- | 
। थोंके सँँहसे इस प्रकार प्रश्नका उत्तर पाकरके | 


| ऋषिगणसे प्रइन करनेलगे-हे महात्मागण !में इस: [ 
4 के पहले भूलगया हूं। विवाहके सम्बन्ध ओर 
4 भी एक पदन है सुनियेगा; जो कन्या थुवती था |: 


६#गएणकए/रफ एएएफए्रएफणछु ण् बा फुणशरफ शिकफपफफणफ छेटे 
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पी पी स्कणि हे अत मी बी आह टी 
५ अीकआ। (३॥ 80/४५/७४९७: 80#/0॥, 70७४४ ०।/6:7॥ ५४५७७ ५४४08 ७४; टी ॥# पे पक 


। लि हे जम, 
दि आओ को 9 जो 


यदि अयोग्य रहे ( पतिपत्नीका दास्पत्य भाव |» 


नहीं हो ) तो वह पतिके असावसे पिताके अधि- 
कारमें रहेगी कारण वह पिता अयोग्यं कनन्‍्याकों # 


। अिमीक,. .। आ 2, 
॥ “4 छा था छह होगी - ५) छ 
! वाल्यावस्थालें विधवा होगी उसका पुनर्विवाह ' 
£ होसकता है या नहीं ?। (५ 
; (३० उत्तर ) सहाराज ! वह विधवा कन्या & 


॥॥९५५/% 00000 70/04/0500 47077 


गे बिके 0 32० का 8 ल्‍. हैक 
याग्य वरकी दान करनेसे स्री उस वरका कन्याके [$. 
ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। क्यों कि | 

| 


दाम्पत्यभावका अभाव है। इसलिये इसी पधकार | 
५ अवस्थामें उस कन्याके पतिके अज्रावसे पिता |; । 
| 


५५५ 


4 अधिकारी है । अब पिता उस अयोग्य कन्याका £ 
ै! फिर विवाह. करसकते हैं या ब्रह्मचय्यंशिक्षा भी ५ 
4 देसकतते हैं । यह पिताकी इच्छाके अधान है; “ 
ई ओर जिस कन्याने अपने पतिसे ऋतुरक्षा की है | 
४ ऐसी अवस्थामें यदि वह कन्या विधवा हो तो 
॥ उसका फिर विवाह नहीं होसकता है । क्यों कि. 
॥ उस कन्याके अधिकारीका अभाव है, प्रथम तो |; 
॥ उस कन्याका अधिकारी पिता है ओर कब्याके [( 


७५/९५/४५५७ 


॥| विवाहके पीछे उसका अधिकारी पति है । यदि | 
४ पतिका अभाव हो तब उस विधवा; कन्याका ओर | 


क्रफफ पाक फुमपुक गए श/णएफणएनआफ भाण्यिएएडस,एएडएए ] फुट फ््एल्शफ हट 
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है 5 रु" 
4 कोई अधिकारी नहीं है। अब उस कंन्याके विवा- 
4 हमें कोन दान करे ? यदि वह कन्या स्वाधीन 
4 होकर अपने आप विवाहका उद्योग करसकती है 
4 तब तो होसकता है। किन्तु इस प्रकार स्वाधी- 
4 जता ख्ियोंको देना उचित नहीं है । कारण कि [६ 
| स्त्री जाति अज्ञानयुक्त और अबला है जिसको 
| आविद्या कहते हैं।और यदि स्री जाति विद्या- | 
* बती जी हो तो भी ज्लीजाति स्वाधीन नहीं होस- 
5 कती है। कारण “ ख््रीबु ्िःः अलयंकरी »] इस- | 


॥ लिये महाराज ! हमारे विचार इस- भकार 
4 विधवा सत्रीकों बह्मचव्य करनाही उचित है। ॥ 


3 
३ ख़ुहाराज सन अजापति वोले-है महात्मा- | 
4 लोगो ! कलियगसे विषयावेशज्ञाट्‌ है सब सनुष्य 


) ख्रीके वशीभ्षत होगे, पएरुषकाो बाछ्ि-शाक्तेका लछांप ! 
' होजायगा | मत्युकों रूछकरक संसारों हगि। तव |* 


। तो ख्रीजाति स्वाधीन होगी । 
4... जाथम ऋषि बोले-ठीक कहा है, कलियुगकी 
॥ शेषावस्थासें फिर अनेक पंडित होंगे, तब अनेक ।- 
+| सतुष्य सुक्त भी होंगे और प्रतिस्थान सब्वंदा [ 
| धस्सोछोचना भी होगी। । ( 
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| 
। 
। 
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सप्तर्पिग्रन्यः (१७३ ) [ 
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(३१ प्रश्न ) सहाराज सत्न प्रजापति ऋषि- £ 
योंके सुंहले इस प्रकार धश्नका उत्तर पाकर |: 
अति आनन्दाचित्तके साथ ऋषियोंसे प्रइन करने- | 
लगे है महात्मालोगो ! जिस सनुष्यने आत्सक्ञा- 
५ नका छास किया है, त्रिकाऊज्ञ अथोत जीवन्मुक्त 
4 है ऐसी अवस्थासें मतुष्यकों क्या कर्तव्य है? 
4। (३१ उत्तर ) सहाराज ! आत्मज्ञानी जीव- *. 
ह न्युक्त महापुरुषोंके निज काय्ये कुछ भी नहीं हैं, 
£ जिस काय्यमें जगत॒का कब्याण है वही उनका कर्त- | 
५ व्य हे तव महाराज वोले! हे महात्मालोगो! क्या काम | 
£ करनेसे जगत्‌का कल्याण है। तव द्वितीय ऋषि 4 


घर 
व चर है 


"का 


डा 


ॉँ ] 


पी (की जग] 
हम री पा पल 
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नकद हि 

हम" 
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>!'| 

कक 


न 
7 रा 


१. , 0, , तप 


(कि 
2४०“ । 


शेड 


वा 


की 
4 बाल-वह ओंकार शब्द मनुष्योंको समझानेसे ही 
१ जगतका कब्थांण होता है । है 
| (३९ प्रश्ष) महाराज मनु प्रजापति ऋषिके 5 
| इस प्रकार प्रइनका उत्तर पाकर महानन्दके साथ ४ 
हे ९ 


£ ऋषिगणसे प्रइन पूछनेलगें-हे महात्माोगों! “ 
गृंहस्थाअश्रससें सनुष्य त्रिशुणके कार्य करके 
उस परमसात्माके सुक्ष्मशरीरकी धारणा, ध्यान, ।> 
आकषण,दशन करनेसे उस सक्ष्म शरीरको (सय्यते | 
जका ) भंद करसकते है था नहीं: यह [वेचारपृठवंक ।£ 
सीसांसा कीजिये । ः + 


मिड फ् उर्फ एल्फक पुल पद पफफरह्एफ़षकु प्प्जएम्प् 





३ 20७७४७/१७॥१९४(४४४४१७४४(७४४७४४७४७७१७७०४४०४७४४७४४४॥४९७४७/४५९४४५:४५७४४५८३ 

। 
4० का हे 
(१७४ ) सप्तपिग्रन्थः (व 
ड 'ल्‍फ>ण७०२९७०३१७५७२)१७०५८५५३५५>ाक ०00२० .५५0०५०.०५०५> 2 3ल ५2९3७ ७५स५> तल ी सीडी जलती दी च॑ औत जज+++तज 535 ;ध "| 
बट | 


॥। 
शा | 


(३० उत्तर ) भहांराज ! जो सब मलुष्य त्रि- ! 
गणका काय्य ( गहस्थाश्रस ) करेंगे उनके वास्ते । 
परप्मात्माकी उपासनाके सम्बन्ध स्वतंत्र ठ्य- | 

5 


ह॥| 
॥॥॥ 0 


वस्था है। क्‍यों कि रजोगुण ओर तमोगुणके 
कार्य्यमें जीवात्मा निस्तेज होता है इस लिये 
सक्ष्मशरीर ( जगदात्मा ) का तेज प्रखर है, इस 
लिये उस प्रखर तेजकों साधारण निस्तेज पदाथमें 

किस प्रकार भेद करनेमें सफल न होंगे, इस लिये 
| गाहँस्‍थ धर्म्मावऊुम्बी छोगोंको उस सूक्ष्मदेह | 
(जगदात्मा) की प्रातःकारू सध्याह ओर सायंकाल - 
जिसन्ध्याओंकी उपासना करना, फिर उस उपास- [है 
नाके .अंतर्में अपने शरीर स्थित्यथ श्रस्तुताथे 
रसात्साके निकट ग्राथना करना यही व्यवस्था है। | 

(३३ प्रशक्ष ) सहाराज सनु अजापाते ऋषिक ।$& 
५ सुँहसे इस अकार परइनका उत्तर सुनकर आन- | 
# न्दसें सभन्न होकर ऋषिगणसे प्रश्न करनेलगे-हे | 
4 सहात्मा लोगो! गाहंस्थ घस्मावरलूस्बी छोग 
॥ परसात्माके पास क्या आथना करेंगे । 

(४३ उत्तर) ततीय ऋांषे सहाराजके ह- 
क्षका उत्तर देते हुए कहनेलगें-महाराज !यह 
जगत पंचमहाभूत युक्त हे, हमारे स्थूलदेह भी [६ 
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सप्तपिग्रन्थः ( १७५ 


) 
सृत युक्त हैं; इस लिये इन पचसूततोंके छारा 
(हसस्‍्थ घस्मोवरूस्वियोंकी ज्ञानहाम करना 
गा । इस कारण दिनसें प्रथमही प्रातःकाल 
उपासनाके अन्तर्स परसात्साके पास प्राथना 
करता है--परसात्सन्‌ ! आपने यह मिद्दी सृष्टि 
की है इस सिद्दीके अलसार हसारा स्वभाव और 
चरित्र दृढ होजाय, जेसे यह सिद्दी खंड खेड कर 
| काटनेपर सी कोई दुःखप्रकाश नहीं करती है 
हे! और अश्लिसे जलानेसे सी कोई जवाब नहीं देती 
< है। याने वह शत्रु जीवॉपर दया करके उनके 
। जीवनरक्षाके वास्‍्ते शस्य पेदा करदेती है । इस 
# लिये हे परमात्मन्‌ ! हमारे शरीरमें रपुगण इस 
4 मिद्दीके वरावर होवें, हम निश्चिन्त होकर आपका 
4 सजन करके सुक्तिलास करें । 


च्क्टू 


हु 
ले पी 
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हां हे 
न जे 
। >> शश पे | जो कप मकर जी पदक बई । 


बडे 
फट 


र्ड 
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र 


+।  फ्वूर जलके हारा परसात्माकी, उपासना 


५ करके उपासनाके अन्तसें परमात्मासे 
| ग्रार्थना करना कि है परमात्मन्‌! आपने जो जलू- 


4 की सष्टि की है हमारे देहमें एरपगण उसी जलमसें 
4 प्लय होवें ओर हमारा देह उसी प्रकार निर्मल 
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| (१७६ ) सप्तर्पिग्रन्थः 
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5 होवे। हम पविन्न होकर आपका सजन करके 


हे सच्चा कर. 
है छ घर ४ अभि मि कप कप 
रद यदि उसी ग्रकार अभ्निके दारा हाम करके 


९! परमात्मासे प्रार्थना करना हे परसात्मन्‌ ! 
4 आपने जो अज्निकी सृष्टि की है उस अशिकुण्डर्से 
५ अपने शरीरके रिपूणणको हम सनकी कब्पनाके 
4 द्वारा आहुति अदान करते हैं; इस लिये हे 
4 परसात्मन्‌ ! हमारी वह आहुते गृहण करके 
॥ दुष्ट रिपुओंकी उस अशभिके हारा जलादाजिय : 
॥ हंस आनत्दचित्त होकर आपकी उपासना करके 
| झुक्तिछाम करें । फिर उसी भ्कार मरुतक पाल हे 
: | परलात्मन; आपने जो सरुत सूद किया है 
4 उसको आदेश कीजिये कि हमारे शररसत 
4 रहे हुए, क्रोध, छोम, मोह, भद सात्सय्थ दुष्ट 
2 रिपगणकों नष्ट कीजिये । हम उन दुष्ट रिपुगणके 
* साथ लड़नेमें असमर्थ हुए हैं, इस लिये हे 
4 परसात्मन्‌ ! हमको इस घोर विपत्तिसे मुक्त क- 
4 रदीजिये, हम निश्चित होकर आपका समजन 
) करके सक्तिछाम करें। इस लिये खहाराज ! इस 
५ झकार गाहंस्थ्य धर्माबलम्बीगण दिनके भीतर 


हि ः 
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कट 


न की की 


फबन्फूणन्फुन । 
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7] सप्तर्पिग्रन्थः ( १७७ ) 
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४ लौत वार परसात्साके सजनके अन्त प्रार्थना करें, 
*/ पीछे गाहेसस्‍थ घल्मके अन्तर्म सनुष्य तेजस्वी 
५4 होकर उस सहातेज ( सयोत्या ) को भेद करनेकी 
| चेष्टा करें। | 
+. ़ाहाराज सतु घजापति ऋषियोंसे इस प्रकार 
८ अश्चका उत्तर पाकर अत्यन्त आनन्दयक्त होकर 
2॥ कहने रंगे हेसहात्मागण! आप लछोगोंके सहसे अपने 
4 प्रश्षकी अति सुन्दर सीसांसा श्रवण करके हम 
५ अत्यन्त आनन्दित हुए । अब भोजनका ससय 
*! होगया है भोजनकी सामग्री तेयार है, आप छोग 
4 सोजन कीजिये । तब ऋषिगण महाराजकी 
॒। प्राथनाके अनुसार भोजन करने छूगे। भोजनके 
54 अन्तर्में अपने अपने आसनपर बैठगये। महाराज 
< मनु प्रजापति ऋषियोंके पास आशीवोद लेकर 


॥ अन्तःपुरमें चले गये। इधर ऋषिगण आपसमें 
अहाराजका गुणानुवाद करनेलगे 
५४ ख्ोथस ऋषि बोले---महाराज मनु प्रजापति 
बहुत बुद्धिसान्‌ हैं। 
: छुतीय ऋषिने कहा-सहाराज हमारे बड़े 
* भाई हैं बुद्धिमान क्‍यों न हों। 
2 


हे 
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है ॥ ॥॥ 
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ध्् 


मो 


<। महाराज विना शिक्षांके पंडित हैं। 

| खुदर्भ ऋषि बोले-महाराज कोई सामंवपत्र 
# नहीं हैं जो शिक्षापाकर पण्डित होंगे। 

। घूम ऋषि बोले-हमको क्‍या शिक्षा की 
| गई है। 

। - छाष्ट ऋषिने कहा-हमने किसके पास शिक्षा 
3) आपकी | 
4. छ्घुपम ऋषि बोले-जव हंसारा गुरुदेव समुद्ग 


4 है तब हमें क्या सीखना बाकी रहा। 


४७ 


् (बिगणके इस भ्रकार बातचीत करते करते 
)| दिन शेष हुआ। इधर सहाराज भोजनके 


/ अन्तर किंचित्‌ विश्वाम करके सहाआनन्दके 
साथ ऋषिगणके पास उपास्यित हुए। ओर #ऋषिग- |# 
णके साथ घम्म॑सम्बन्धरसें नाना विषयकी आलो- | 


- ॥ चना करने लगे। 
| ख़ूथम ऋषि बोले-महाराज ! आपको संसारी 
है) सनष्योंके ज्ञानके निमित्त मत, चत्तप्तान, 
| अविष्यत॒का विचार कर एक ग्रन्थ विस्तार करके 
5 लिखना चाहिये, इसलिये. आवश्यक संघह करके 


4कएजक फ्क्न्कफ फणुजएफफ कफ फक्एन्कफे घफपूक्फ 


है| हू तीय ऋषि बोले-परमझात्साके अंश होनेसे 


बे 


ही न 8 २00 पे शी नॉपनएर मी, नदी हू "तु री 


है सप्तर्पिग्रन्थः । ( १७९ ) 
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5 हसको-देसना चाहिये, हम कल आतःकाल गुरू | 
» सहाराज ( ससुद्र ) के निकट जावेंगे। | 
ख़ूहाराज सनु प्रजापति वोले-हेसहात्सागण ! है 
। हसारी इच्छा है, आप छोग कुछ दिन तक यहां ४ 
९५ रहें क्‍यों कि हम अभी तक अज्ञान ही हैं, हमको # 
६९ जितने (दिल तक ब्रक्नज्ञान नहीं हांवे उतने दिन + 


5 आप कप ४ 5 
4 आप लोग हसको न छोडें; इस संसारके कार्य्य | 


5 हससे जितने कुछ हो सके हैं उतने तो हमने 
ई4 (७.०. ३५ और सर आप पु 
॥ किये हैं ओर जो कुछ वाकी रहे आपकोग करना; .2 


थ्ट्च दर 

| एल वात यह है अभीतक हमको व्रह्म दर्शन नहीं |; 
| हुआ है। (३ 
। छुत्तीय ऋषि बोले-सहाराज ! पहिले आप- है 
है को कहचुके हैं कि आप ससुद्रके पास 'रै 


5 दीक्षित होना, जब आपकी इच्छा होवे तब दीक्षा 
- लेसकते हैं, इसमें विशेष करके कोई तदवीरकी (४ 
“९ जरूरत नहीं है। ओर हम हमेशा आपके पास ।> 
5 रहेंगे, आप जब जो आदेश करेंगे उसकी उसी [_ 
“5 ससय तामील करेंगे। महाराज! आपके साहाय्यके 


.॥| वास्ते परमात्माने. हमलोगोंकी सृष्टि की है। विशेष | 
5 करके आप हमारे ज्येष्ठ जाता ह। ..... . 


5९ हि $ 
3 (१८०). सप्तपिग्रन्थः । 


६॥0॥| 
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2. ख़ूहाराज सतु प्रजापति बोले-जो आज्ञा। अब 
५ आप छोग करू प्रातः।काऊको आश्रल की ४ 
५ तरफ चलिये, में वहुतः जल्दी आप छोगोंके 
4 पास आऊंगा यह कहकर महाराजने कागज कछम * 
4 स्थाही ओर वहुतसे कपडे इत्यादि ऋषिगणकों 

4 जरूरतक अनुसार दिये। ऋषिगणने बड़े आनन्द | 


नमी 





॥ के साथ सहाराजके पाससे बिदा होकर रात्रिके |> 
शेषसें वहुतही सुबह उठकर पातशक्रेया समाप्त |. 
4 करके आश्रमके अभिमुख यात्रा की। इधर महाराज | 


। स्वायंशुव सतु अन्तःपुरमें गये, लेकिन उनका ( 
| सन ससुद्रकी तरफ ऋषियोंकि स्थानमें था, क्योंकि ५ 
4 उनको ब्रह्मदशनकी लालसा थी । इस तरह कुछ '* 
3 दिन जानेके बाद एक दिन मन्त्रियोको सल्बोधन 
-< करके बोले-हे सन्त्रिगण ! आप छोगोंकों कुछ |# 
2 दिलके वास्ते राजकार्यका सपू्ण आर लेना 
होगा । हम ऋषियोंके स्थानमें जाना | 
चाहते हैं, वहांसि वापिस आनेसे शायद | 
"5 कुछ देर भी होसकती है। इसके बीचमें आपलोग |? 
5 शजधानीके सम्बन्धसें कोई संवाद सुझको नहीं ( 
-॥ देना, क्योंकि मेरा इंखरदशन सम्बंधी कार्य्य हैं, '£ 


ब्कनए सन टन ए काए कि प्काए/ध धर: कट आम 


4+कुलए नुफ़फबुल्कबफ्फ्दनफ कब्फारफ फकल्फ बे ल्फ लए ्गल््ल्फ 


॥/(॥0॥ 


0077 
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5५ 
५ सहपिग्रन्थः । (१८१) [६ 
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रा 


5 इस से राजधानीका खयाल हेनिसे मेरे कार्य्य- 
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। सें विच्च हो सकता है, इस लिये हमारा इस जग- 
4 तके साथ कोई सम्बन्ध रहना उचित नहीं है । | 
४ अर्थात्‌ संसारकी प्रवृत्तिकी निवृत्ति करना होगा । 
< इस संसारकी घवृत्ति जवतक निवृत्त नहीं होगी [ 
<| तवतक परसात्माके सम्बन्ध किसी कार्य्य- ) 
४ सें अधिकार नहीं हो सकता है । इस 
5 लिये यह सब काम सम्पन्न करनेसें कुछ /£ 
५ ससयकी आवश्यकता है। इस वास्ते पहले आप है 


4 छोगोंकों सावधान करदिया है। शायद कलही ३ 
५ किसी लमय ऋषियोंके पास जावेंगे, ओर ऋषि- | 
4 योंके पास जानेके वास्ते कुछ आदसी साधारण ।3 
4 तौरपर हमको आवश्यकहें;उसका बंदोवस्त कीजिये ,> 
॥ हसको ऋषियोंके स्थानमें पहुचाकर वे फिर राज- | 
4 धानीकी तरफ वापिस आजावेंगे। तब सन्त्रियोंने / 
3 सहाराजका इस प्रकार वाक्य श्रवण करके प्रसन्न २ 
४ होकर कहा-महाराज ! आपके न होनेसे इस * 
4 ससागरा सद्दीपा पृथ्वीका शालन और रक्षा करना 
3 हससे कैसे होसकेगा? हमारी साधारण बुद्धिश- 
:ै॥ क्तिसे राजबुद्धिका काय्ये हम लोगोंसे सम्पादन !? 
4 होना असंभव है । । हा 


'शुए॥ (५५/९४। सा ४.४५ 
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4 (१८१) सप्तर्पिग्रन्थः । 4 
यम ““ 
| सुजूहाराज बोले-है मन्त्रिणण ! शासन और |? 
(| संरक्षण आप लोग ही करते हैं, हम नाम भाज् ५ब 
4 राजा साक्षीस्वरूप हैं। आपलोग भय क्‍यों करते 
4 हैं? यह राज्यशासन आप छोग विना परिश्रम ' 
है| >> चर खिट ' ध्य 
4 करसकते हैं, चिन्ताका कारण नहीं है ओर इस 


ण् 


! राज्यके शासनके वास्ते आप लोगोंको सहायता 
0 करनेवाली यह संहिता हे ही, तब सन्त्रिगण | 
८ चिन्तासें सभ्न होकर चुपरहे ओर कुछ बोल नहीं | 


ै सके। सहाराजने खड़े होकर गृहत्याग करके ऊप- | 
॥ रकी तरफ सूर्यदेवका दर्शन करके देखा. कि प्रायः ॥ 
॥ वो पहरका समय होगया । यह भोजनका समय 
५ है, तब महाराजने ल्ानादि सब्याहक्िया करके ५ 
. ( भोजन किया और मोजनके पीछे विश्वामके वास्ते (£ 
| शयन किया। इधर मन्त्रियोंकी परस्पर बातचीत 
| होने रूगी। प्रधानसन्त्री बोले-यह बड़े असभ- ।* 
॥ बकी बात है कदाचित्‌ सहाराज अब नहीं आवेंगे ।* 


५ [ &०प जिनको 


॥ कारण कि जिनको बह्मज्ञान होगा वह क्या कभी (६३ 
| इस संसाररूषी नरकका दशैन करना चाहेंगेवह 

॥ पकायचित्तसे परमसाननन्‍्दर्मं परसात्माका दशेन 
4 करते हैं 


“तक रहकर पाक फ्ाएं फ्ाफाएफरकण्णअआकफुणशएफणए/णएरएफ्णि झुम्मक्षःं 


कफ केल्य कक 


(8522%८7%00:# टी ००:०८ > 0 गज: 2 (००४७ 
हु सप्तर्पिग्रन्थः (१८३) | 
हनन लक न कं पाक 2 कक 
; | छुतीय सन्‍त्री बोले-यह वात तो ठीक कही, 
) इस असीस पृथ्वीका राजा कौन होगा ? £ 
2 हु तीय सन्‍त्री बोले-इन सब सविष्य बातोंसे 
श हमको वया जरूरत है, जो होगा सो होगा। े 
५ - छूधर सहाराजने विश्ञामके अन्तर्से अन्द- | 
8 रसे निकलकर धनागारसें प्रवेश किया |» 
4 ओर धनागारसे बहुमूल्य हीरेका टुकड़ा ओर श 
॥ स्वर्णसुद्रा थोडीसी लेकर वाहर आए । फिर घना- 
4 गार बंद करके अंदर चलेगये। महारानी: प्रभृति (& 


4 अन्तःपरवासी समंस्त परिवारकों सस्वोधन करके ; 
4 (५ 
महारानीकी वोले-में कुछ दिनके वास्ते ऋषियोंके 
स्थानसें जाता हूं तुम बहुत सावधानीसे रहना 
4 राजत्वसस्वन्धसें सन्त्रीछोग जेसा देखते हैं वेसाही 
4 देखेंगे। केवल हसारे बदले तुम रहोगी; लड़कोंको 
4 भिन्नेश्स्थानके अधिकारी करदिया है। उनके वास्ते 
५ कोई चिन्ताका कारण नहीं है और कन्या जासाता | 
5 दोहिताओंकों जो तम्हारी इच्छा हो सो देना। 
4 यह धनागारकी कंजी लो तब रानी चिछ्माकर रोती- 
| हुईं बोली-यह क्या आपका व्यवस्था करना हुआ? 
4 में आपको छोडकर लरूहमां भर भी नहीं रह 


लक उन्फ कफ 


शक 9॥ 


70 हक 


६ 


॥ मु! ॥॥१ 


एज ० 


आए गलती कह दिल व हिल शव है १ आहत का व कक कह हि शा लत ताज व वि नतत कमान विकास: ६ 
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(१८४) सप्तपिग्रन्थः 


ग्ड 


। सकती हूं। इस लिये आप जहां जाय॑गे, में भी 
$ वहां जाऊंगी। आपका राजतव रहा, में कुछ भी 
< नहीं चाहती है। सहाराज।वेषदर्स पड़े। महाराजने 
4 सहारानीको नाना प्रकार ढाढइसकी वातोंसे सस्न- 
| झाया,परन्तु महाराज किसी तरहसे कासयाब नहीं 

। हुए। तब सहाराजने अन्तःपरसे निकंलकर सन्स्रि 
| गणको सम्बोधन करके अन्तःपुरकोी अवस्था 
. 4 समस्त उनके पास कही। सन्त्रिगण इस सम्बन्ध 
< सहाराजकों परामशे देनेमे असम हुए, इसालिये 
चप रहगये। सहाराजा भी चप रहगये। इस तर- 
हसे कछ देशतक रहकर महाराज सनुप्रजापति फिर 
अन्तःपरमें गये ओर महारानीको सम्बोधन करके 
बोले राज्षि, तम हमरे शुभ का य्यसें विनज्न न डालो । 
हस यदि अज्ञान अवस्थामें रहें तो क्‍या तुम 

सनन्‍्तष्ट रहोगी? तब महारानीने उत्तर दिया-महा- 
राज! आप क्या अभीतक अज्ञान अवस्थासों हैं ? 
यह कहकर एक बुहतू आकारका अन्थ दकर 
अंहाराजा स्वार्यक्षव मनु प्रजापतिके हाथमें दिया। 
ओर बोलीं-सहाराज! यह ग्रन्थ आदिसे अन्त- 
तक णाठ कीजिये; ज्ञानके वास्‍्ते जो हो सो पीछे 
। करना। इतनी बात कहकर सहाशनी चुप रही । 


जि लि जज एज जी जननी नी जीडो>ी>ीननीजीजीजीजीजीननजीजीजीजीजजीज: 





'*- 





700 00७० ५७७ ४७७ ७५.५६ कक कलह 


! णएएणणएुएं 0! ॥] शएंणप्ा शणहुए पाद्ाणह्ठा शणए् एड 


( 


क्॑ए कक :फ:कए कर >क + ०. 


* है पकापएपकुणकाए्फरघणफाएा एक एलइगह्् कर कणकूणआक्णाएफ्र फण॥हक्फस् 





| 
|' 


ँ 


५ ।िरदा# ७ रा ४7७ # 00 क्र 


रा ८: | > 
कं कल नदी से ॥ के शा यह ॥  ख ७:७7  ७१०० ८2407] ७ 7 ७ ० का 050 500 
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कु सप्तर्पिग्रन्थः ( १८५ ) 
६! 
| झूहाराज स्वायंज्व मनु अजापतिने प्रन्थके 


-॥ पहिले दखा कि सप्टिप्रकरण रजोगुणका कांड है। 
| छ्वितीयरमें देखा स्थिति प्रकरण सक््वगुणका कांड 


रू 


५७ 


| है। तृतीयसें देखा कि प्रछय प्रकरण तमोशुणका 
५ कांड है। चलुर्थमें देखा भक्तियोग प्रकरण सुक्ति 
४ होनेका कांड है । पहिले ऋग वेद सृष्टि; द्वितीय 


। यजुब्बेंद स्थिति, तृतीय सामवेद अलय, चतुर्थ | 


4 अथर्व वेद भक्तियोग सक्ति होनेका कांड है । 
; महाराज मन प्रजापतिने ग्रन्थकी मूल थातें समझ- 
| कर उन चारोंवेदोंको अद्योपान्त अध्ययन करनेका 
4 संकल्प किया ओर आसन स्थापन करके वेदा- 
है) घ्ययन करना आरंभ किया । सहाराजने आहार 
निद्रा त्याग किया, रात, दिन केवल वेदाध्ययन 
5 करने रूगे। इस घकार वेदणशठ करते करते थोड़े 
५ दिनोंसें समाप्त किया । पीछे महारानीकों सम्वो- 
| घन करके वोले-हे रानी! तमने यह अमूल्य पदाथ 
॥ वेदअन्थ किस तरहसे संग्रह किया? यह सब वत्तान्त 
| सुननेके वास्ते हसाराचित्त वहुतही चंचछ हुआहे 
। इस लिये हमारे चंचछ चित्ंको तसछी दो। तव 
| सहारानी शतरूपा देवी सहाराजके पास उस 


(वफपाछफफफ उक्त कप च्कए ाए काए एक्ट का कट कया: घटा काका पाक. पका 
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है नक अ कमी जज अल जज अप ज म जम की अ जम मम सर अजीज जप जम कक अ अचल अप अजीज जज जज ज फीड कक 
।॒ | ग्राप्तिके सल्बन्धर्से यह बोलीं-पीछे कहंगी 
५ कोई चिन्ता नहीं करना। 


बट 


*  झुाष ऋषियोंके स्थानमें जानेका उद्योग 
ै! कीजिये। लेकिन महाराज ! आपको छोड़ 
| करके एक पलक भरके वास्ते भी में नहीं रह सकंगी। 
५ जसे राज्ि विना निशाचरोंका जीवन रहना कठिन 


5 होता है, क्योंकि विनके समयसें अन्धकार दिखता है. | 


| इस लिये खानेकी चीजें नहीं सिलनेसे देहसें 
5 जीवन नहीं रह सकता है, जेसे जल विना सीन 
4 नहीं वचती है वेसीही मेरी अवस्था होगी। जरूर 
4 आप कह सकते हैं कि ख्ीकों संग हेकर परमा- 
4 त्याका दशेन मिलना असंसखव है । यह बात सेंने 
4 मान ली,लेकिन वह वात तो मैंने बहुत विनसे त्याग 
4 दी है; अब मात पितभाव निर्विकारहे इस वास्ते कोई 
५ चिल्ताका कारण नहीं है । हमको यादि स॑सारका 

| साव रहता तो ऑकारका यह बेद सेरे पास कभी. 
4 नहीं रहता। सहाराज ! यथाशक्ति आपकी सेवा 
$| करनाही मेरा उद्देश्य है। इस लिये कहती हूं कि 
| भरे आपके साथ रहनेसे आप भी संसारकी 
4 चिन्तासे बच जावेंगे, ओर आपके कार्य भीं 


८३ 
८३ 


आयु 


पर अकक कक 


॥ 
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4 अच्छी तरहसे निर्व्वाह होंगे। मेरे सी चित्तसें 
| ऋषियोंके दशनकी अभिलाषा है। 

! झह्ाराज सनु पजापतिने सनहीसनमें वि- 
“ चार करके देखा कि रानी शतरूपा देवीने यह 
| वात ठीक ठीक कही है। प्रकाशर्में महारानी से 
५ कहा-हे राज्ञी ! जिससे भत्ता हो वही करो, में त- 
44 ब्हारे विरुद्ध नहीं हैं। यह कहकर महाराजने सन्त्रि- 
| योंको सम्वोधन करके कहा-हे सान्न्रिगण ! हमार 
| साथ महारानी शतरूपा देवी भी जावेंगी। आप- 
लोग राज्यरक्षाके -वासते तमास जिम्मा लीजि- 
| येगा । ओर ऋषियोंक पास जानेके वास्ते हसको 


4 ओर आत्मरक्षा करनेके वास्ते मनष्योंकों जो जो 


4 पदाथ आवश्यक हों सब प्रस्तुत कीजिये। मन्ज्री- 


| गण सहाराजका इस अकार वाक्य सुनकर महा- | 


4 राजा और भहारानीके वास्ते ऋषियोंके पास 
4 जानेका उद्योग करने छंगे। सहाराजा और महा- 
4 रानीकी आत्मरक्षाके वास्ते अखधारी अश्ारोही 
॥| पदातिक, छड़ीछातावरदार इसके अछावा हाथी. 
| घोड़े, ऊंट, गधे, मजदूर, तम्बू इत्यादि असबाब 


डे 
च्टः 


* जो जो आवश्यक था वह सब प्रस्तत किया। 


(22 


ले 
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4 वम्बू ओर काइ्ठनिर्मित पलंग आसनादि बस्नादि. 
5 और वासन' आदि समस्त लेकर ह्वितीयमन्त्रीने 
है सबक पहिले ऋाषेयाक पास गसने किया | सा 
ह छुधर सहाराज ओर महारानीने ऋषियोंके 
- स्थान पर जानेका दिन नियत करलिया । 
३ और मन्त्रियोंकी राजनीतिकी शिक्षा देने छगे। 
ह ) इस तरहसे थोड़े दिन व्यतीत होनेसे पीछे शुभ 
| दिनसें महाराज और महारानी ऋषियोंके पास 
| गये, सावधानताके वास्ते सबके आगे तुरी हुईं। 
। ।क्‍ पीछे डंका बजने लगा, तिसके पीछे अखधारी 
| पदाति, तिसके पीछे अख्रधारी अशख्वारोही, उसके 
< पीछे आसा सोटावरदार रास्तेके दोनों तरफ; 





-4 उसके पीछे कपड़ेसे सजेहुए हाथी घोड़े ऊंट । 


। इत्यादे पशु, लिसके पीछे छाता पालऊकी लेजाने- 
0 बालऊ,तिसके पीछे तुरकसवार, तेसके पीछे हाथीकी 
| पीठपर सोनेके सिंहासनके ऊपर सहाराज और 
| सहारानी, तिसके पीछे फिर अश्वारोही पदाति 


इत्यादि महाराज ओर महारानी इस तरहसे |! 


ः । चलनेलुग । थोड़े दिनके अन्दर प्वेससुंद्रके 
- 5 तटपर ऋषियोक पास उपास्यत हुए। 


आए काए कक एकाएएक काए कक, क्षाक्षाउका उप रसाकऊ पका 
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4 सिंहासनपर बैठ गये । आज इसी जगहपर एक 
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7 4 न पल 
$ था छे दितीयसन्तरीने सहाराज और महारा- है 
! नीको साथ लेकर सहाराजके खास त- 
( चूके भीतर अवेश किया। महाराज तस्वूके भीतर ; 
# धवेश करके देखते हैं किस दरसें ऋषियोंके रा- । 


५ यक आसन और मसहाराजका सिंहासन ठीक &> 
| ठीक सजहुए हैं। महारानीने भी दासियोंके रहने | 

( की जगहपर प्रवेश करके देखा। जगह जगह पर | 
4 जो कुछ जरूरत है वह सब सुसजित होरहा है । ५ 
है) किसी विषयकी कसी नहीं है। महाराज रहनेकी (५ 
5 जगहकी यह व्यवस्था देखकर वहतही खश हुए ! 
4 पीछे सिपाहियोंके तथा ओर आदमियोंके रहनेकी 
4 जगह देखनेके वास्ते अपने तम्वसे निकलकर 
६ धीरे धीरे सब जगह देखी और सम्त्रीके ऊपर 
| बहुत खुश हुए। पीछे अपने तस्वमें प्रवेश करके 


(५५/५५/७५५७ ४९३ 


5 नूतन राजधानी स्थापित हुई । 


छल्कुए्फ्द फल (59 


६  छुघर ऋषियोंने महाराज और महारानीकी 
) खबर पाकर उस जगहके जमीदारोंकों / 


अर, 


£| सम्बोधन करके कहा-हे जमीदारो ! तुमलछोगोंके |? 
4 महाराज ओर महारानी इस जगहपर आये 


जे 

| 

[5 

ये 

कप एमुपुफ़ाक औणकशफरएंश फ फ दे ष्णफ कफ बाफ्फक एफ्फ एज घ्छ 
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5 इनके भोजनके वास्ते तेयारी करो। हम-महाराज । 
ओर महारानीके संभाषणके लिये जाते हैं। यह ' 


-ह 
५ कहकर सप्तर्षिगण अपना अपना आसन छोड़कर ! 
५ सहाराजाके पास गये। बहुत शीघ्र महाराजाके । 


निकट पहुंचे। महाराजने उसी वक्त . सिहासलसे । 
* खड़े होकर प्रणाम किया; और ऋषियोंको उचित |, 
<* आसनपर बेठाकर महाराज आप भी बेठ गये। 
४ ऋषिगणने दाहिना हाथ उठाकर आशीवांद 
4 किया ओर महाराजाको सम्बोधन करके पूछा- |? 
4 सहाराज ! राजधानीका समस्त कुशल तो है? !* 
< तब महाराजने संसार सम्बन्धर्में आदिसे. अन्ततक [> 
२, ऋषियोंसे कहा। ऋषियोंने भी अपना वृत्तान्त >> 
| सहाराजासे कहा । महाराजने जब वेदगन्थके -।> 
5 सम्बन्धर्मों ऋषियोंसे कहा था तव ऋषिगण उस . 
। वेदग्न्थके दशनके वास्ते अत्यन्त व्याकुल हुए [ 

थे। इस लिये महाराज अधिक समय तक ऋषि- (2 
4 योंके साथ बातचीत न करके उस जगहपर 
| सन्त्रीको छोड़कर महारानीके पास गये ओर | 
5 ऋषियोंके आनेकी खबर महाराज्ञीसे कही, ओर 
4 यह. भी कहा--के तुमको मिलेहुए वेदग्न्थके 


काया एक का पा कट काया नए आन, कफए्फ्े 
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5 दशनक वास्ते ऋषिगण बहुत उत्कण्ठित हैं। ! 
/ सहारानी सहाराजाका इस प्रकार वाद्य सन- 

| करके उस वेदग्न्धकों हाथसें लेकर ऋषियोंके ! 
£( पास सहाराजाके पीछे पीछे गई। सहारानीने ऋषि- ।. 


4 योंके पास जाकर वहत्‌ आकारका वह वेद अन्ध | 
5 सहात्सा ऋषिके हाथसें दिया और प्रणाम करके ; 
"| बैठ गईं । ऋषिनण उस वेदग्रन्थका दर्शन करके ! 
५। चकित हुए और उसे खोलकर पहिले लिखे हुए | 
) विषयक्रो अवलोकन करके आनन्‍्दसें मन्न ) 
भें 330 ग़हूद वचनसे कहनेलगे, महारानी शत- £ 
$ रूया देव ! तुम ही धन्य हो यह कहकर चुप ' 
९ हो गये। 2 
४ ह छ्ुघर उन जमीदार छोगोंने ऋषियोंके आदेशसे | 


है महाराजाके वास्ते वहुतली खानेकी सासग्री | 
५ संग्रह करके आवश्यकतानुसार पृथक्‌ पृथक की | 
५ और जगह तस्वुओंके अन्दर पहुँचाने. छगे। राज- | 
५ भोग ओर सदर साधारणके वास्ते एकही' प्रकार | 
.। खाद्य सामग्री थी,कम जियादाका विचार नहीं हे। 

5, 


+0 अरूण, अछरूग रसोई होनेलगी आनन्दकी सीखा (३ 
५| नहीं रही। ! 
कडनफपब्क्गल्एन्एल्फ दब्एल्बन्यत्ककल्फरन्क्यन्इब्द है: 
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है रत रपये कट रे लत अमर . 








2. छुघर ऋषिगणने महाराजा ओर महारानीसे 
3 कहा-महाराज ! अभी वात चीत करनेका 
समय नहीं है आप ओर महारानी दोनों दो तीन 
दिन सा्गके कष्टको दर कीजिये। इस अवकाश- # 
में-.हम महारानीके दिये हुए वेदका अध्ययन | 
५ करेंगे यह ही सनमें स्थिर किया है। . . 
4 ख़ाहाराजने ऋषियोंका अभिप्राथ समझकर | 
4 उच्तर विया-जो आकज्ञा;आप लोगोंका वावय हमारे ५३ 
५ शिरोधाय्य है। तव ऋषिगणने महाराज और | 
4 सहारानीके पाससे विदा होकर उस राजधार्नाओं 
4 सब सगहपर आमण करके देखा किली विषयकी ' 
4 कंली नहीं है। तव निश्चित होकर अपने अपने 

4 स्थानपर बेठ गये। ओर उसी वेदाध्ययनका अब- 
4 व्यू करते रहे। हि 
4 घ्राथल ऋषि बोले-में ऋगवेद अध्ययन (व 
है) करूंगा । रथ 


थम 


का 


| ०५३ 
४ का. ॥॥५7॥ ॥ि) 0000 2५ 0 ते 


2 [छूतीय ऋषि बोले-मैं यजुर्वेद अध्ययन 
लुतीय ऋषि बोके-सें सामवेद अध्ययन 
है) करूंगा। क्‍ ः 
८ कफ आर 3५-२२ वन कप पे कर ही 


बट ६ एज ग्रहामाहुएं गए शआ ॥00/॥४ण7 शाह कलर बड़ है एक पट पा ० किए हैः 


>> न सन, 


* 
] 


| 


- हि >' न & की | 
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रा सप्तपिंग्रन्यः ६ १९३ ) 
+ प्छूठ पि बोले-में अथववेद अध् पैन कर, 
लक जाई ओर ओ ऋषिगण सम्ेंगे, ओर अध्यताग 
/ णको कष्ठ होनेसे उनके बदलेसें वेदाध्ययन करेंगे। 
। दुस अकार नियम करके प्रथम ऋणिने ऋग्वेद 
हर अध्ययन करना प्रारंस किया, और ऋणषि- 


के 


५ यण सुनने छगे और घीचबीचसे सहारानी शतरू- 


4 पा देवीकों धन्यवाद देने लगे। इसी तरह दिन- 


5 रात परिश्रस करके सप्ऋषिगणने सकल वेदका 
। अध्ययन थोड़े दिनोंसें समाप्त किया। पीछे सततऋ- 
7 वि गणने विचार करके देखा इस जगतके सनु- 
प्योको जो कुछ आवश्यक है वह सव इस वेद यन्थ्ें 


4 वर्तमान है। हम छोगोंकी ग्रन्थ लिखनेकी ओर 


५ जरूरत नहों होगा। महारानी शतरूपा दवोीका जय | 


हो । यह कहकर ऋषिगण अपना अपना आसन 
२4 प्रित्यागकर परस्पर कहने लंगे। 


3 थम ऋषि वोले-यह महारानी हम लोगों 
|. की सहोवरी हैं।यह आनन्द रखनेका ओर 


७९७ २५ 


5 स्थान नहीं है।चलो एकबार महाराजा ओर सहा- 


4 रानीके साथ मिलें, यह कहकर ऋषिगण ससुद्धसें ! 


3 ख्ानादिक्रिया समाप्त कर ओर फल समझ भोजन 


टकरा कप प्र पकए : काम का पक सा कप 


फ्ड्फरम माफ पलक पुल फ़णुूएफ पुन तपून्णुल्ाफ एफ घ[फ़फफूल्कफ्त्ग्डूः 


श्गे 





दर 


रा 


8 म्ध् 


हर 


दीश/: पहू एहः 


प्र 


कं हा । चित 
छ्टजए्कट 


घ्छे 


| (१५४) सप्तर्षिग्रन्थः । (५ 
ही मन मिल व 
। करके महाराज ओर मसहारानीके पास गए । |: 
3 इधर महाराज ओर महारानीके खानेकी सामग्री | 


| जमीदार गण अति आनन्दके साथ ध्रत्यह आयो- | 


4 जन करदेते रहे, और सब्वेसाधारण छोग सब्वेदा 


। राजदशन करके तृप्त होने रंगे,  आननन्‍्दकी 


५ सीमा न रही । | 
4 कार सहाराजा ओर महारानी अन्तःपुरमें 
< चेठकर ऋषियोंवे न्ध्में रे 
बैठकर ऋषियोंके सम्बन्ध्में बातचीत # 
| कर रहेथे। उसी संमय ऋषिगणने तस्वूके अन्दर |» 


4 प्रवेश किया । राजाके सन्‍्त्रीने ऋषिद्शन करके |» 
4 अति शीघताके साथ ऋषिगणको अभ्यर्थना करके ।* 
4 उनके योग्य आसनपर बैठाकर साष्टांग प्रणाम | 
करके अन्तःपुरमें प्रवेश किया, ओर महाराजकों * 
ऋषिगणके आगमनकी वातों सुनाई। सहाराज | 
और महारानी अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर ऋषि- | 
गणके पास उपस्थित हुए, और ऋषिगणको प्रणास॒ |. 
4 करके अपने अपने आसनपर बेठगये । (4 
/ छाथस ऋषि बोले-हे सहोदरा ज्येष्टा! आपने 
4! जगतके जीवोंकी सुक्तिके वास्ते जो रत्न , (४ 


८2] पणहा फाणजः गणिएशएएह्7 एएएफ गफ़णफ णएएं शणाक एफणगनणाएणफा' णाए्िए्व णएण्प्रा दे 
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सप्तपिग्रन्य: (६ १९० ) 


रु 


६.4 


क् 


0 
4 (वेदअन्थ) ठेयार किया है वह हम लोगोंने आदिसे 
( अन्ततक पढ़कर जो आनन्द लाभ किया है वह 
% एकसुहस वर्णन करनेकी शक्ति भहीं है।इस लिये 
£| हसने जो आकारके परिचयके वास्ते गायत्री नाम 
4 सनन्‍्त्र रचना किया है, वह गायत्री स्वयं आप 
(| सूतिसान हो । इस लिये आजसे आपका नाम 
 वेदसाता गायत्री देवी संसारसें ख्यात होयगा। 
“ हे गायत्री देवी ! आपका हमारे ऊपर सहोदरके 
समान ल्लेह रहा है। आपने इस जगतके जीवोंकी 
सुक्तिके वास्ते यह वेदथन्ध स॒ष्टि करके हमारा |, 


वि 


विशेष साहाय्य किया है अब इस संसारके जीवोंकी [_ 
क्तिके वास्ते ओर हम लोगोंको कुछ नहीं करना | 
५ होगा, और आपको धन्यवाद देते हें, क्योंकि |. 
४ आपने गुरु विन आत्मज्ञान लाभ करके यह 
| असूल्य वेदग्र्थ संग्रह किया है। इस लिये आपकी |” 
४ बुछिशक्तिका वैशव देख करके हसलोग चकित [: 
5 हये हैं। यह कहकर ऋषिगण चुप होगये। तब [* 
5 महाराज ऋषिगणको सम्बोधन करके वोले-अब 
5| हसको कया करना होगा? इसकी व्यवस्था कीजिये। 


ई#एलकणज्फयत्फबल्क्दाकघज्पत्फान्फयत्कय॒ाफदतफ रद 


कं 


पशल्फहणाह हुकाह पर 
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० 
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मा ॥ 2 
कि (०, 
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है) ( १५६ ) सप्तर्पिग्रन्थः 

५ लतीय ऋषि वो ले-भहाराज ! आप और 
. रानी कुछ दिन तक रहिये ओर आपके 


च्च्ड 


। सेन्यसामन्त और इतर मन्॒ष्योंकी राजधानीपर 


५4 सेजदीजिये, नहीं तो इस अवस्थारें आपका 
| कांय्ये सफल नहीं होगा। 

4 ख़ूहारानी बोलीं-आपने जो कहा सब सत्य | 
(| है केवल सहाराजाकी सेवाके वास्ते सेरा और जय |: 
4 विजयका मसहाराजके संग रहना काफी है, ओर इतर £ 
| ससस्त सनुष्य सन्त्रीके साथ राजधानीको वा- | | 


॥॥ 


४ 


शक श्र बल्फ फुफएः हे 


॥॥/# 0 ! 


ब्क#₹” ण्चज्ा नर 


ण॥। 


+ पिस चलेजावें। ॥ 
4 ह्लूब तृतीय ऋषिने सहाराजासे कहा-वेद | 
| साताने जो कुछ कहा यह बहुत सुन्दर है । अब 
॥ सहाराजाकी दया इच्छा है। कं 
*' ह्लूब चतुर्थ ऋते बोले-शुभस्य शीप्रमू॥ 


छुअम ऋषि बोले-टीक कहा है अशुभस्य 
काठ्हरणम। 

छू ऋषिने कहा-इनः सब बा गे जरूरत 
है। अब काम्की बातें कहिये ! महाराज 


' बनकर /< 


किक. 3 
जेसी इच्छा होगी वेसा होगा 


है अक अर20 ७2५ ५४०७/४५/५७५ ४७ 0५५७७ 0/५ ५७७५५७५७५५७ ५७०४७ ४५/७५/४७२० 
हक घग्रर 

९ सप्तर्पिग्रन्थ। । ... ( १९७ ) ॥ 
ब्द ट्न्क 


न्न्श 
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55 
नि ललत-+++ 
+  ल्ूंच सहाराज बोले---आपलोगोंने जो कुछ £ 
| कहा वही वात ठीक है । यह कहकर महाराज 2 
# सन्‍्त्रीको सम्वोधन करके बोले-कल ससस्तलोग 
4 राजधानीको वापिस जवेंगे, आज ही इसका 2. 
4 बन्दोवस्त कीजिये। तब स्त्री सहाराजका आं- | 
4 देश पाकर सब छोगोंकों सम्बोधन करके वोला !* 
 तुब छोग आजही तैयार होजाओ, कल प्रातःकांछ 
5 ही राजधानीको वापिस जाना होगा। इस प्रकार 
॥ परसात्माकी उसासनाके सस्बन्धसें बातचीत । 
4 करके ऋषिगणने महाराज और महारानीको 

सुस्थिर किया। (३ 


! खूतस ऋषि बोले--हमारी एक बात पूछनेकी -* 
४ अभिलाणा हुई ह, यदि रानी साहेब अनुमति देवें 


॥ तो ग्रकश्षकरनेका साहस करें । ५ 
4 ख़ाहारानी शतरूपा देवीने कहा-हे महात्मा- े 
* गण ! आपलोग मुझसे जो चाहें सो पछें |, 


इसमें अनुमतिकी क्‍या आवश्यकता है आपको (३ 
| जिसलमय जिस बातकी आवश्यकत्ता हो अवश्य [. 
॥ पएछिये, में अपनी सम्मतिके अनुसार उत्तर 
4 देनेसें अपना सोभाग्य समझंगी । 5 # है 


हि कम फएन्केफु करू पूल एएलफ क्एल्यन्णल्कक पु लक ऐ 


॥/970॥५0॥/0/५४४:400/9 ॥॥॥ 


॥॥॥॥7॥000श 


नम 


है 


॥॥7॥छ7007009//0/00॥0 





ऋषि बोले-हे सहारानी ! आपने भयावह गहस्थ- 
धर्मावरुम्बिनी होकर किस प्रकारके कार्यद्वारा 
आत्मज्ञान छाभ किया? इस बातको सुननेके लिये 
हमारा सन अत्यन्त चअल है, इसलिये यह वर्णन 
कर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये। तब रानी ऋषि- 
योंसे बोलने लूगीं-हे महात्सागण, से जन्मससे 
निरवधि निरन्तर उसी सय्येदेवकी घारणा, ध्यान, 
दर्शन, आकर्षण, करती थी, जिससे उस सूख्येदेव- 
प्राति सेरा दृढ विश्वास है इन्हीं जगत्कतोकी उपा- 


सना नहीं करके हम जलग्रहण भी नहीं करतीं। | 


इस प्रकार गहस्थाश्रममें बहुत काल गत होने- 
पर जिस दिनसे महाराजने गृहस्थाश्रम त्याग- 


६0000 0॥//0000760070000 00000 ७/५0४8000000 00000 ॥0/0प70॥7१0000, ४४४2: 
| (१९८) - सप्तर्पि्रन्थः १ 
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कस ले 
| खवाहारानीका विनययुक्त वाक्य सुनकर प्रथम 


5 
5 


ही जि हर लेलेग न कब 


<! 

) दिया उसी दिनसे हमको भी समय सिला, संसा- ' 
९] रकी चिन्ता एकदससे अन्तहिंत हुईं । सुतरां मेरा (> 
॥| सन भी पवित्र हुआ, पीछे सदानन्‍्द एकाग्रचित्त |& 
(| होकर जगदात्माकी धारणा, ध्यान, दशन, आक- (६ 
(| पण दिनके सध्यमें तीन समय (प्रभात, सध्याह, ! 
4 साम्रड्भाल ) उपासना करनेलगी। इसा पकार | 
॥ कार्य करते करते एक दिन लानादि क्रिया सम्पन्न | 
4बकाए्गफ करकरफणर/बब्एल्ी णब्फकणन्फ एल्फ णन्क कल्एलक 


040:02045205)00: 20: 


ध सप्तर्पिग्रन्थः । ( १९९ ) 
१ करके उसी स्थानसें भजनासन स्थापन किया! 

पीछे उसी आसनपर चेठकर चक्ष सद्वित कर, 

एुकायचित्त होकर सर्यात्ूम/की धारणा ध्यान आक- 
4 ज॑ण करनेलगी । उसी समयसें स्वप्तके ससान 
+ दर्शन किया कि सेरे सामने अथाह जलके मध्यसे 
| ऊँ शब्द हुआ ओर वही जल ऊंचा होकर कुछ 


5 काल तक रहा। पीछे उसी समय वही जल टट- 
2 कर लहर स्वरूपसें पारिणत, हुआ पाछि वही रहर 
॥ हुँहूँ शब्दों तीरकी तरफ आकर मेरे मस्तक तक 
॥ भेद करके मेरे पीछेकी तरफ कुछ दूर जाकर वही 
र जल समुद्रजलसें ऊय होगया। इसी प्रकार उसी 
» समुद्रजलने ७ दफे ऋमसे सझे अतिक्रम करनेको. 
५ आवागसन किया ओर उसी ध्यानावस्थासें ही 3४ 
< ज्योतीरूप कंमलाकृति मेरे हृदयाकाशमसें होकर 
$ उस कमलछाकारके सूक्ष्मशरीरके ठीक मध्यभागसें 
९ तीन भकारके तीन चिह्न मेरे दृष्टिगोचर हुए । 
| तंब मेंने सनमें विचार किया वही ओम शब्द 
3 तीन चिह्ममात्र हे जिसका प्रथम चिह्का नास 
५ आ, दूसरे चिहका नाम ऊ, तृतीय चिह्का नाम-म, 
॥ है। यही तीनों चिह्न एकत्रित होकर ओंकारशब्द 


(#पलकानफ एफ घब्केरूफ एफ फर्एलक फफ पछल्फ एब्फ कफ के 
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: आ । पीछे कमसे देखते हैं, उनही तीनों चिह्नोंसे ! 
4 एक एक करके बहुत प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ रूप चिह ; 
५ जहर होनेलग। हमने वही नामरूप चह् इधक्‌ |, 
& पृथक सनसे धारणा करके रखालेये। तब मरा ५ 
५ ध्यानसज्ञ हुआ। इसी प्रकार दशन करके सेरे सनसे ५ 


॥ आनन्द होने रूगा । पीछे सें अपने घरमें चली-: 
( गह, वहां किचित्‌ विश्ञास करके आहार करना 
5 आरथ्स किया। उसके अन्तमें अकेली शयनागारसें 
५ प्रवेश कर वही चिह्न समस्त पृथक प्थक रुपसे 


( एक भोजपत्रमें स्थाही कलम तेयार करक उंसी | 


| कलऊमसे प्रत्येक चिह्न अद्धित किया | पीछे वही 
< चिह्न समस्त सातभाषास उच्चारण करके 'जिह्ा, 
ता, ओछष्ठ, दन्त इत्यादि द्वारा जो समस्त 
स्वर व्यज्ञन प्रण उच्चारण होते है उनकों पुथकू 


शक 
् ब्र € 


4 नाम करण किया, इसी सम्बन्धर्मे आप लोगोंसे 

5 विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको 
4 थह विषय अच्छी तरह विदित है। इसी प्रकारसे 
॥ इसको देवाक्षर समस्त ज्ञात हुएं, उसदिन उसी 
। अवस्थासें समय वेताया । 


॥॥0॥| [00 ॥//ण पारी] 
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सप्तर्पिग्रन्थः । (९०१) | 


्य ७० के 073 च्नत सजी व>म+ > फि ० यदि ५ 
:; . छुलरे दिन घ्रजपसें शय्याले उठकर स्वाना- | 
। “विक्रिया सम्पन्न करके परसात्माके भज- 
| असतसें चेठकर वही ही ओंकार उच्चारण करके हृद- * 


# यसे सूयोत्साका घारणा करके ध्यान करने छगी। | 
५ उस समय वही ज्योतीरूप ऊ*कार मेरे हृदया- 
< काशसे उ“कारकाय्थ अर्थात्‌ वेद और उग्कारका ! 
4 शब्द अथात्‌ ओंकारका कार्य प्रकाशक श्रुति 
4 वही देवाक्षर द्वारा सुझकों सालूस होनेलगी । | 
है तब में आनन्दपूर्ण हुई, उस समय सनमें चिन्ता | 
| का इसी अंकार द्वारा. जगत॒के समस्त कारय [£ 
। सम्पन्न होते हैं अर्थात्‌ हमारे हृदयाकाशसें जिस £ 
२; अकार दर्शन किया ठीक उसी शकार वही देवा- 
£( क्षरसे तालपतन्नमें लिखकर जगत॒के समस्त मसलु- |* 
५ प्योको विदित करावेंगे ऐसी चिन्ता करते करते 2 
| सेरा ध्यान भंग हुआ; उसी समय आसन पारि- ।& 
) त्याग करके गृहस प्रवेश कया, एवं तारूपत्र |» 
५ संग्रह करके वही वेदशाख्र झिखना आरस्भ किया > 
5 ओर स्वदा उस ओऑंकारका उच्चारण करते रहे; 
4 शेसा कि सोने चलने बोलने आदि कोई समय 2 
| भी उसको नहीं छोड़तेथे ओर सूय्योत्माकी धरणा '! 


कण पक का: काका पका पार कट कप उकटाए ६ कण्टए कर पक का: कप फट कत, 
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( २०२ ) ... सप्तषिंग्रन्थः 


>> 33 जत 


ध्यान, दर्शन, आकषण प्रतिदिन दिनमें आतः 
4 काल, मध्याह ओर साथकालमें तीन समय करते 
थे. परन्‍त दपहरके सर्यनारायण तापके वाले 
जलसें उन्हींका प्रतिबिम्ध दशन करते थे । इस 
| कार कुछ समय बीतनेपर एकदिन परमसात्माकी 
5 विभाते साधारण ज्योतियक नाना प्रकारकीं 
44 भरी दृष्ठटिमें आह। ऋमले अत्याश्वय पदाथ अथात्‌ 
६ चन्द्र से नक्षत्रके ऊपर जो कुछ पदाथ है उस 
|) समस्तका दशन किया। पीछे आनन्दलास करके 

अपनी चवछद्धिशक्ति द्वारा योग क्रियांदे ओर योग 
;। सम्माधिपयन्त अभ्यास किया, पीछे उसी ऑंकारके 


। 
चर 


07 /00 


॥|; 
५००॥/00/४॥५00/90१ 


॥0/00॥ ॥9॥0/१8॥ 


| अखण्डनीय सत््वका अथोत्‌ वेद ओर ड*कारके ५ 


>/ घब्द अथात्‌ 3*कार सत्त्वकार्य अकाशक श्ुतिका 
4 ही विस्ततरूपसे अथोत्‌ मेरे हृदयाकाशसें प्रत्यक्ष 

4 वर्शन किया। उसी अनुसार -अविकल वही देवाक्षर 
4 द्ारा ताडपन्नसें लिखीहुए उस समस्त गूढ रहस्य 
* लिखनेसें बहुत समय बीत गया, परन्तु आज तक 
यह वेदसम्बन्ध किसी सनुष्यको मालूम नहीं, 
4 केवछ एक दिन महाराजने सुझसे पूछा कि हे 
॥ रानी, इस जगतमें हम अपने वंशोरूव मनुष्य- 


॥॥3॥ 


7 ॥॥ 0977 कद 
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हे री कः 


रु 


चगणको आचार व्यवहार ओर घससम्बन्ध इत्यो- 
सें किस प्रकार शिक्षा देंगे ? यह चिन्ता करके 


के के. हर के रा बट ५ 
शशि जी ।. 8 सो 3. या पल जम 
सम. 


ठतव मन कहा-समहाराज ! हमार पास दवा- 


| & 


' पर स्वर व्यक्षन आदि ४५९ अक्षर हैं उन्हींसे जिस 
. | प्रकार वत्रय लिखनेकी इच्छा करेंगे सनसाना 
. ६ छिख सकेंगे। इस घकार कहकर वह ४९ वर्ण एक 


अ.> नव डिक चज४2.... ..ब००००क ६. 


५ तालपत्रमें लिखकर महाराजके हाथमें अपण 
4 किया । महाराजने उन देवाक्षरों हारा संहिता 
(६ लिखी; एवं संसारके मनृष्यगणको देवाक्षरादि 
4 विद्याकी शिक्षा देनेके वास्ते प्रतिस्थानोंमें विद्या- 


| लय स्थापित किये । 


डे [८0७ 
दर दन वद दे 
/ [जूस दिन वेदशाख्र अध्ययनके लिये महा 


४ राजको दिया थी उसी दिनसे हसको 
| कहनेलगे कि यह वेदशासत्र तुमको कहां सिला ? 
* हसने उत्तर विया-अभी इन सब वातोंके कहनेका 
4 ससय नहीं आया; इतना सात्र कहकर चुप होगये। 
यही सात्र आप लोगोंके पास महाराजके सामने 
| बुद्धितत्व प्रकाशित किया। अतएव है महात्मा- 


बिक 3 वि 


4 गण ! मेंने अपनी अवस्था आद्यन्त अति संक्षेपसे 


4र ने करसका; इसवारुत सुझ अत्यन्त चचन्ता 


सप्तपिग्रन्थः (२०३ ) ;. 
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(२०४ ) सप्तर्षिग्रन्थः 


हे 

वर्णन की । मेरा विश्वास है कि इसीसे आप लो- 
गॉने समस्त वृचान्त समझ लिया। ध 
कह पिगण, अयोनिसम्सवा सानवीरूपा शत- . 
रूपा देवीके सखसे ऐसे वाद्य श्रवण 

करके आसन परित्याग कर डण्डामसान होकर | 
उँचेसे बोलने ऊगे-हे अथोनिश्स्भवा मानवी 
रूण प्रकृति आत्मा! इस संसारसे तुम्हीं धन्‍य हो। 
यह कहकर ऋणिगण आनन्दमें मप्न होकर अपने ! 


गण 00 00300 तु का 


77050 


अपने आसनोंपर उपविष्ट हुए। (३ 
ज़ाथम ऋषि बोले--महाराज, दिन गतपश्ाय 
होगया, हम छोग इस समय गुरु (समुद्र) | 
दर्शनके निसित्त जाते हैं; यह वात सुनकर भहा- | 


राज बोले हम छोग सी आपके संग जावेंगे, तव | 
ऋषिगण, महाराज, महारानी, दास दासी एकत्र | 


| |! || 


न हक प (५ [आप ५ हू 
| होकर समझुद्गंके तीरपर उपास्थित हुए, एवं समु- (६ 
| दरको अणासपूर्वेक सब दंडायमान हुए । । 
रद (# कल आल 3 6. 
५ छितीय ऋषि वोले-सहाराज, देखिये सूर्य (६ 
है) देव कया करते हैं ? पश्चिसाकाशने कैली 
| शोसा घारण की है! वेखिये! में समझता हूं 

जे 


॥ सूर्य देव ल्ानादि क्रिया सम्पादन करनेके लिये || 
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सत्तापप्नन्थर || ( ० (्‌ ) ऐ>' 


की जल हक ३त७ फल रन 3० कक 2 22 ाक कक हे 
+ समुद्रके पृव' घाटसे पश्चिम घाटसें आकर उसी ' 
हि 


ऊ 


हा * £ नाना वर्णविशिष्ट सुगन्धयुक्त एष्पचाटिकामें आये। 
|. छोतीय ऋपि बोछे-हम समझते हें सूर्यदेवने हर 
६ _._ आहलस्य परित्याग करनेके वास्ते समुद्रके | 
:. | पूें घाटसे पश्चिस घाटमें आकर पृष्पशय्यासें | 
' ४ शयन किया है। पं 
2 ललुतीय ऋषि बोले-मेरी चुछिसें आता है कि ; 
:/! सू्यदेव समुद्रके पर्व घाटसे पश्चिम घाठसें | 
'. £ आकर सा्गश्रस दूर करनेके लिये पृष्पोद्यानसें ः 
।$ 5 पविन्न सुगन्धयुक्त वायु ग्रहण करते हैं। |. 


५ च्यॉतृर्थ ऋषे बोले-कि मेरी समझसे सबिता ! 
4 देव गुणातीत परमात्माके दशनके लिये भवससु- 
| द्रके पृ दिशासे पश्चिस दिशासें आनेकी पथश्रान्ति > 
५ दर करनेके लिये उसी पुष्पवाटिकामें किखित |> 
॥ विश्वास करते हैं । ( 
५. घूस ऋषि बोले-में समझता हूं सगवान्‌ |, 
(| भास्कर ने दुष्टदसनके वास्ते अपना सेनादल सहा- [2 
॥ रथी शख्रधारी बीस पुरुषणणकों सम्बोधन किया, | 
, 4 वे संव नानावण्युक्त नाना प्रकारके वस्तादि पह- *. 
. | नके घुद्धवेशसे उनके सामने उपस्थित हुए । (४ 
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न्ब्न्न 
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४८०४५ 
है 2 
लि 
& रे 
/९॥] 
रहा 
कम, छके शक अब 


य्द्र 


(॥ 


०८ ॥ 


पछुष्ट ऋषि बोले-हम समझते हैं कि जगतके ४ 
जीवगणो;ने सूयदेवकोी निमन्त्रण किया है, उसीकी 
5 शक्षाके लिये सूर्येदेव नानाविध वसन भूषणोंसे 
सज्ित होकर इस पथिवीसें उदय हुए । इस 
4 प्रकार नाना कल्पना द्वारा आनन्द लास करके 
+ पझहाराजाके साथ राजाश्रसमें आये। एवं ऋषि- 
4 गण सहाराज ओर महारानीसे बिदा होकर अपने (0 
५ अपने आश्रममें प्रात होकर बेठे | महारानी शत- * 


५ रूपा देवी सम्बन्धी कथोषकथन होने लगा । 


॥एवि॥कातिए 


/0000/00 १) 20% ख। 


॥/ आग |! ५० 


॥॥६॥8॥॥॥॥,)॥ जि 7॥॥ ॥॥॥"भ॥ श08॥0 है 


का पे व्कूटए 7 ता चर 7 ऋागग पल शा ५ गा काका पक 


॥)॥॥॥ ४ 


गण 


4. प्राथम् ऋषि वोले-हसारी बुद्धिशक्तिकी अपेक्षा ; 
 रानीकी व॒द्धि अधिक है। |; 
। छितीय ऋषि वोले-हां; भक्तिमार्गमें।.. [| 
2 ह्लुतीय ऋषि बोले-केवल मक्तिसार्ग क्यों पर- ६ 
९ न्तु अष्टाह़्योगका समस्त साधन किया है। [< 
4 च्छुत॒र्थ ऋषिवोले-पहले विश्वास पीछे भक्ति; | 
4<। इस प्रकार ज्ञानलाम किया उसीके द्वांरा क्रिया- |; 
4 योगी हुआ | इस कारण महारानीको भक्तियो- | 


गिनी ही कहना चाहिये। 


५ छांचम ऋषि बोले-आपने जो कहा वह बात | 


5 शच तो है किन्‍्त क्रियायोगीसे भक्ति यीगीको. 


हि कतक अवर भी िक #ककक # तक 4 तक हा गीत आटा, का कार / कलाई 


दफा पफ्रणह्षणका पडा फणफाणुए ॥ए्ठ एह्णपकाए्रघए॥॥॥॥ फण|ाभाज्ञए हफुणक्कफर्ण/7 बे * 


"| अडकलन $ ५ आओ-सलर+-3>+--३०-७० 


5 जा 


भा पेड फ्जमि हट कि 7८ पल 
न््न्च्््य्स्स्स्न्ल््न्ण्पा5 


8 8 न च  ख|य्््य्य्््स्स््््स 
हर + 
|] 
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॥ै सप्तर्पिग्रन्थः (२०७) | 
है पलक जय कट हू 
५ ही श्रेष कहना चाहिये । जिस कारण भक्तिसागे | 
हु 2 अत्यन्त काटन ह। न्‍ 
5 छुष्ट ऋषि बोले-आपलने यह वात ठीक कही, 
६३ किल्‍त अज्ञानावस्थासें ही भक्तिका उदय होता हे 


ओर ज्ञानावस्थासें सक्तिसार्गका हास होता है। 


४ ख़लस ऋषि कहनेलगे-कि यह भी ठीक है 
५ किल्‍्तु ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, भाक्तिका सनसे ,६ 
4 आला ही कठिन है। ः 
है थम ऋषि वोले-विचार कीजिये! जो कार्य 
<( [# पु है [कप ९ ह्ले सं (३ 
४ कठिन है वही सर्वोत्तम होता है इसमें कुछ 

। सन्देह नहीं 


आई पिगणादक इस प्रकार चर्मसन्वन्धबम आला 


होगया । 


॥॥ 0 शीएण पा हा 


| लोगोंकों उस समय महाराजके पास रहना उचित 
| है; नहीं तो महाराज ओर महारानीके सनसें चश्- 
॥| छता आजानेका सम्भव है। अत एवं इस समय 
4 गात/क्रियासे िवत्त होजाना आवश्यक हैं। यह 





चला करते करते निशाका अवसान 


(६ 
ज़ूयम ऋषि बोले-आज महाराजाके सक्भ- 
5! वाले सब लोग राजधानीकों जावेंगे। हस |: 





परकनएए का: कार एक कट आए कर फर्क वि 


रद हमार करुणा (0 गाए कणहुफूफ[एंएफष्प्फ। 
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है (२०८ ) सप्तपिग्रन्यः 

बट । कर 
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हम [/ पा 


५ कहकर अपिगणन समुद्धतटल उपास्यत होकर | 


( 


ड हैं 
। दिक क्रिया समाप्त दीी। उसी समय पूर्व दिशाने | 
। रक्तिमाकार धारण किया,कमसे वह बहुविध वर्णोंसे | 
। रज्ित हुईं । मेरी समझसें आता है जैसा एक |: 


4 कदश्वव॒ृक्षने अतिसुन्दर गोलाकार पृष्य प्रसव # 
€ किया है, तुम छोग देखो कि पृ्वेदिशाकी केसी /# 
4 शोभा हुईं है सूर्यदेवने उदय होकर सानो उस 
4 कदस्ववृक्षत्ें आरोहण किया है। इस प्रकार सूर्थो- 
॥ देय दणन कर ऋषिगण सहाराजके ससीप जात | 
4 हुए। सहाराजने दण्डवर्प्रणाम कर प्रेन्नपृवक उनको 
4 आसंनोंपर विराजमान होनेका आग्वह किया, 
4 ऋषिगण भी सहाराजाको आशीर्वाद देकर आस- | 
4 नॉपर विराजे । एवं सहाराजकों भी उपचवेशन कर- ४ 
4 नेको कहा, तव सहाराज ओर सहारानी अपने ५३ 
| अपने आसनोंपर शोमित हुए । समस्त राजकर्म- | 
। चारी अन्त्रीके साथ राजादेशले राजघानीकों | 


4 चले गये । (व 
4 प्राथस ऋषिने सहाराजसे अश्ष किया कि सहा- | 
5 . राज, आपके अनुचरवंगके चलेजानेसे सनमें | 
5 कुछ चचलता तो नहीं है। ( 


श््ठ गल्कफ 790]! ! ॥0॥ मा गए एहा ॥07४कणएहएफंपूए ॥30६॥॥ पफ्श्ण[क़र ण्ञाणुए ॥)॥४ ४. णाुग्णिहठा |)! ॥0४॥ 700) ॥॥एण्णिणा | ॥॥॥ ग्रह 


4 गुरुदेव ( समुद्र ) को साष्ठाह्नश्नणाक्ष-पूर्वक लाना ।# 


बने अल ओि->« अशिननजओबलनन-बनमनननम 
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सहर्पिग्रन्थः । (२०९) | 


ध् 
35 ०० >> अल 3लात ७ >> >> >> ताज >> >> ऑन अजीज 3 न 533४० 5-७० ४» चना ॑जिि आओ न 5 + जज ५ 5 जज कि 


> 


'+. पाहाराजने उत्तर विया-हे सहात्लागण, उस 
“ छोणोंने राजधानीसें गसन किया इससे सेरा सन 
+ झसन्न हे ओर विवेक भी विवृद्ध हुआ अब आन- 2 
: ल्दालुभव कररहा हूं। इ सबास्ते आपलोग झुछ ' 
५4 चिन्ता न करें । 
।$ गन्थ्स ख््डषि महारानीको लक्ष्यकर चोले 2 
हे अब सहाराजके भजनका प्रवन्ध किस ) 
+ झकार करना चाहिये ? [ 
#  ख़ाहारानी वोलीं-हे सहात्मागण! आपके | 
४ सासने हम क्या वोलें हां, इतना चाहती हू कि 2 
»। जिससें शीघ्र सहाराजको फलप्राति हो ऐसा प्रबंध [2 
| कीजिये। है ता 2 
£ खाथस ऋषि चोले-हम लोगोंने जिस प्रकार [९ 
न्‍ प्रसात्साकी उपासना की है उसी श्रकार # 
4 महाराज भी करेंगे। ऐसा कहके चह सहाराजसे | 
< बोले कि सहाराज ! अभी चलिये, समुद्रकों गुरु |» 
5 स्त्ले थे हे: कि 
। सानिये जो कुछ पीछे हो देखाजायगा | सहाराज |» 
 ऋषिके सुखसे ऐसा वावय सुनकरके उसी ससय | 
| सिंहासन छोड़कर दण्डायमान हुए । महाराजाके |* 
2 संगर्मे ऋषिगण ओर महारानी, जयन्ती, जय, 2 


(पे १ ्कत -्फत छाए कटा का का का गा का गा श्श्ह ला का /कनननकक 4” कुक पता कक /प हुक #सा उक्त 


$%णइरत्डु्ागा उफुपडलाफ घछ्एफ कु लए घु लू हू एफ फू छछफछूतफेफू ए फू एहु7डुर से 
श्षट 


0 0 ४ 


०)... सप्तर्पिग्रन्थः । 


नी नी ीनी बरीजीजतीकीनीनी नी न जी न्री न ७१ ७+ 


विजय भी आसन छोड़कर -दण्डायमान हुए, पीछे 

षिगणके पीछे पीछे सभी समुद्गर॒तट पर गये । 
इस अकार शीघ्र समुद्गतट पर प्राप्त होकर समझ 
द्रको प्रणाप्नपूवक सभी दण्डायसान हुए 


| ॥७ पक 


थस ऋषि बोले-सहाराज ! सनिये कि शरु- 
देव ( सम्मद्र ) क्या कहते हैं ? तब महाराज 
4 ऋषिगणको लक्ष्य करके बोले-आज मेरा पुन- 
५ जेन्‍्स हुआ; इस शअकार पवित्र भाव मेरा आज 
। तक नहीं हुआ था। हे परसात्मन्‌, तुम धन्य 
९ हो । तब ऋषिगण उच्चस्वर्से बोले-महाराजका 
< जय! इस प्रकार कहकर सब गुरु सझ्द्को प्रणाम- 
5 प्रवेक आश्रमके सामने गये। इस तरफ जसी- 
॥ दारगणने महाराजाके योग्य सोज्यसामणी राजाके 
७ लिये तेयार-करके रखदी 

५ ऊुधर ऋषिगण महाराज महारानी अभृति 
है सभी राजाश्रसमें आकर- यथायोग्य 
4 आसनमें बेठगये, किजित्‌ विश्राम करनेके लिये 
» घर्मविषयर्ें कुछ कथोपकथन करने लगे। जय, 


हल 
४ 


हा 


चर 


रे 
| 


आगि॥॥गी॥ (25 
घर 
क्र । 
+/ 


॥00॥॥0 00/00/0000 70 ए 0 लए शा आदै /0५0७/५७॥/0ए/00/५0७/एए/0/४क 





| विजय, जयन्ती, रसोह घरमसें प्रवेश करके राज- 
<| भोज इत्यादि रनधचन करने छूमे । ऋषिगण' 


<इवपा गएल्‍एकएंफ पूल एज एू लए >्एूफ्फ्फबटुल्हूछ्एफ्टडए लए ब्गन्एंजफ एज 


॥ह्मुए कक 


शा 


र्- 


॥| 
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दे हे का के. न रन डर रण हज #%<) की 3 


हे सप्तर्पिग्रन्थ । (२११ ) 
$ महाराज और सहारानीसे विदा होकर अपने 
॥' अपने आसनॉपर बैठगये । एवं फल सूल संग्रह- 
५ एर्वक सोजन आदि सम्पन्न करके महाराजाके स- 
“४ स्वन्धर्से कथोपकथन करने लगे। 


 छाथस ऋषि बोले-सध्याहकालके सूर्योपास 
। नाका स्थान तो वही पुष्करिणी तट ही 
4 हागा ओर प्रातःकारू तथा सन्ध्यासमय सम॒द्र- 
< तट ही पर उदय ओर अखस्तका दर्शन होगा। 
<+ आहारके सम्वन्धर्सें साच्चिक पदाथ रहेंगे। पीछे 
। जब सहाराजाका भजन प्णे होजायगा अथात 
5 आत्मज्ञान होजायगा तब समाधियोगादि क्रिया 


4 करनेके लिये-बहुत सिलेंगे । 

५ प्राथम ऋषि इस घकार वाक्य बोले तो दूसरे 
न्ध् 

<. ऋषियोंने उनका समर्थन कर अपनी अपनी 


# सम्सति प्रकाशित की। इस प्रकार ऋषिगणके 
9 कथोपकथन करते करते प्रथस ऋषि बोले-सहारा- 
4 जाकी ब्रह्म उपासनाफे लिये हम लोगींको ओर 
4 कुछ चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। 


है) छु तीय ऋषि बोले-जब तक आपका कार्य 


। मिस्तार नहीं । 
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सिद्ध न होगा तब तक हम लौगोंका | 


के 


ष्छे 


$ (२१३) सर्तर्पिपन्थः थे 
ह्लुवीय ऋषि बोले-यह बात ठीक है। ' 
च्छा तुर्थ ऋषि बोले-जो होना होगा होगा। कल । 
| ज्ञातः काल सहाराजकों परमात्माकी उपालना | 
! सम्बन्धीकार्य आरम्भ करनेको कहना चाहिये ( 
। ' शभस्य शीघ्रम्‌ ' इस न्यायसे विलम्ब करने की ५ 
4 आवश्यकता नहीं है। ० 
।  छूचस ऋषि बोले-आपका कहना यथार्थ है। (प 
३... शुभ कार्य जहां तक बने झीघ्र करना चा- | 
॥ हिये। ' अशुभस्य कालहरणम्‌ ० “मई 
. छुष्ठ ऋषि बोले-सेरे मसनसें एक बात आह ः 


। है आप लोग सुनिये ! महारानीने वेदके सम्बन्ध 
/ में जो कहा मेरे हृदयाकाशमें उसी वेदशाखका 
4 दर्शन हुआ है, ठीक उसी अकार हमने .अन्थक 
आकारसें लिखा है, इसमें बिन्दुमात्र भी व्यति- 
( ऋस नहीं हुआ; किन्तु हम लोग उसी वेदशास्र्क 
4 सम्बन्ध कुछ नहीं जान सके; अत एवं मेरी 
4 इच्छा सबको यही: वेदशासत्र दशनके लिये एक 
॥ बार सद्भुल्प करके ध्यान करनेकी है, तब | 
4 आत्याल्थ ऋषिगणने षष्ठ ऋषिके सुखसे |. 
॥ इस अकारके वाषय सुनकर आनन्द चिचसे !* 


ह् 
कल्प: कट पका एक जाए पवन आम >च्छनए: कूल: कल रा काए कप एक 
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हि 


का # 0, आओ. 40 0 52 22203 ८00 2070 70 की जी जा 2 
हु सप्तर्पिग्रन्थः (११६) | 
रे * न »- पु >> ् -डडलल >> 2, 
. उसी वेदके,दशनाथ सड्डूल्प किया । एवं अपने ) 
९ अपने आसनोपर बेठकरके ओंकारका ध्यान आकप- 7 
» णकरने लगे। कुछ समयके पीछे वही वेदशास्त्र 


:/ प्रत्यक ऋषिगणके हृदयाकाशसें आदिर्भूत हुए, १ 
४ पीछे ऋम ऋमसे स्ीको ओंकारका सर्म अथांत ! 
भर वेद अवगत होकर उसी ध्यानअवस्थारें ही आ- :+ 
४९ लन्‍्दका अनुभव हाने रूगा। पीछे ऋषपेगणका ** 
४4 ध्यान संग हुआ। दिनका प्रायः अवसान होगया, #$ 
८4 ऋषिगणने अपना अपना आश्रम छोड़कर समुद्गके |» 
/| दंशनके लिये यात्रा की । इस तरफ महाराज ओर ।६ 


# सहारानी आहार करने पर अन्‍्तः पुरमें निर्दिष्ट 
५ आसनोंपर बैठे । महाराज महारानीको सम्वों- | 
| पन करके वोले-हे रानी, पहले जो तुसने ध्याना- : 
4 वस्थासें समुद्रदशन किया है ओर इस समय सी '£ 
4 घत्यक्ष दशेन कररही हो इससें कुछ भेद ( फर्क ) 


4 है कि नहीं? रानी वोली-महाराज; ध्यानाव- , 
| स्थासें ठीक उसी प्रकार ही दर्शन किया परन्तु !? 
ह; हसन ऊस स्थानपर आसन लगाया था उससे ( 


४१ 
£| सात्र सेद है, अथोत्‌ उस प्रकार स्थान नहीं दीख * 
4 पड़ता, जेसे हमारे चारों ओर नाता प्रंकारके व॒- 


न्‍्> 
को 
॥//+ग पा ॥[# ॥ डा ४8 लंड ॥॥१ ४ ॥2#77 ॥॥/४ ॥[! | (7४ ॥! ५३४ ५३ ॥[!, ॥/ दर! पा ही रा ५07 
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2५33 93900 २७७) ७७ ७ >> और, ४२१2: सफर ओ >खीक .२0.298.%302: 022 
(११७) सप्तर्पिग्रन्थः ॥ु 
क्र 202९6 46 20/62/2060 206 20 ४४ “700: 006 706 40230 स्क 
६ क्षोंका घेरा था वह वृक्ष यहां नहीं देख पड़ते । ५५ 
५ जला सूयोद्यके पहले पृवंदिशामें नावारंगकी 
4 सेघमालाके वीचसें दशेन होता है वैला ही।. £ 
| ल्लव सहाराज वाले-रानी, तुमने आत्मज्ञान (६ 
) ओर वेद्सस्वन्धमें इतने दिन तक मुझसे | 


4 क्यों तहीं कहा ? महारानी वोलीं-महाराज, मेरी /& 
॥ इन समस्त असस्लव घटनाओंका आपको 
५ विश्वास ही न होगा । इससे में नहीं बोली । !* 
4 ऋषिछोगोंसे बोलनेका यह प्रयोजन है कि वे |» 
५ आत्मज्ञानी हैं; मेरी ओर उनकी अवस्था एक ही ९ 
* अकारकी है। ऋषिगण मेरी अवस्था श्रवण करके [( 
4 सनसें बड़े आनान्दित हुए, उनके संग यह बात |? 
4 सुनकर सत्य समझ आप भी आनन्दित हुए। | 
५ ओर जब आप आत्मज्ञान लाभ करेंगे तव ओर *# 
। भी आनन्द लाभ होगा। इस अकार नाना शका- | 
4४ रके विषयमें कथोपकथन करते हुए ऋषिगण (४. 
५ ससद्रदशंन करके सहाराजक पास प्राप्त होगये। !' । 
4 महाराज उनके दर्शनलामसे अन्त/ःकरणमें आन- > 
| न्दित हुए; ओर आसन परित्याग कर दण्डाय- 


4( पर बैठनेकी अभ्यथना करने लगे । (4 
रे 


(#पल्पफ़े शाप कपल फू पफ्पुतफएडप़ा इक दल के पर ए्रदू कफ चक्र दुफ् 


मा ला लग पटक 2 तट 2 
५४ सप्तर्पिग्रन्थ। । जा) 
हा छ्र्ह््पि [ण आशीवादपूर्वक । नेदिप्ट आसनों- 
रा पर वेठनेके उपरान्त बोले--महाराज, 
4 कल शात काल आपको परसात्माका भजन आदि 
४ करना चाहिये। विलस्व॒ करनेसे कुछ छाम नहीं। 
$/ जितना शीघ्र क सिद्ध हो अच्छा है। तव सहाराज 


9 बोल--हमको जब जो आज्ञा होगी उसी समय 
4 हस उसका पालन करेंगे, इसमें कुछ न्ुटि न 
६4 होगी, कल क्या कार्य करना होगा आज्ञा कीजिये! 


९ द्न्ह पिगण हट 
 छझूह्रषिगणने फिर आत्मोपासना सस्वन्धर्ें ( 


|! आद्यन्त विस्तृत रूपसें वणन किया। 
4 पीछे महाराज ओर महारानीसे विदा होकर 
44 अपने आसनोंपर बेठगये । राज्ि अनमानसे दश 


घटी व्यत्तीत हुईं होगी कि ऋषिगणने काष्टोंका ! 


4 परस्पर घषंण कर अप्नि उत्पन्न किया, ओर व 
६ घनी ऊूगाकर उसके चारों ओर बैठ गये । और 
$ घसके सम्वन्धर्से नाना प्रकारके श्रश्नात्तर 
६4 करने छगे। 

| घ्राथम कषि चोले-शरीरकी रक्षाके लिये कुछ 
९ भोजनकी आवश्यकता है कि नहीं ? 
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पी 
* छाव इसरे ऋषि बोले, भोजन अवश्य करना | 
है) चाहिये, ऐेला कहकर दोपहरके अवाशेष्ट (६ 
4 फल और सूल निकाछकर परस्पर सभीने भोजन 
५ किया। अन्तमें वह संसारसस्बन्धी आऊझोचना 
4 करने छंगे। ९ 
५ घ्राथल ऋषि वोले-लंसारमें मनुष्य जीव. | 
|. ज्ञानशक्ति न होनेसे क्मफलोंसें बहुत ही | 
4 अकाऊूमें कालकवलित हो जाता है, अत एव |£ 
(| इसके अतीकारके लिये हम छोगोंको विशेष चेष्ठा 
' करनी चाहिये । (4 
>क 'छितीय का वोले-अकालखछ त्युसे रक्षा कर- 
। नेके लिये केवल ब्रह्मचंय ही धारण 
3 करना चाहिये; किन्तु समस्त सनुष्य बहाचर्य 
.ै॥ करने लूगजौँय यह असम्भव है। | ० 
। ल्लॉत्ीय ऋषि वोले-यह सच बात है सेरी ४ 
| - ७ सम्सतिमें अज्ञानी और ज्ञानवानको पृथक ।& 
| करके घर्मशिक्षा अवश्य देना चाहिये। अज्ञानि- | 
4 थोंको ज्ञानोपदेश करनेसे पहले ही यथार्थ तत्त्व | 
५ नहीं कहना चाहिये; क्यों कि वे यथार्थ -तत्वको [: 
5 झहण नहीं कर सकते । | 


< पफशुआ एप एफएएफकए/फ़फफ एरक्णुर रुक एकता एएूल्ंणुफ गंहब्घफ़ा प्लस: 


न्न् 





अर व 8 2 आम 
है सप्तर्पिग्रन्थ: । (२१७) | 
( छ्लातुर्थ ऋषि दोले---आपका कहता घथ्ार्थ | 
; है। ज्ञानसम्वन्धसें विशेष विचार पूर्वक 
कार्य करना चाहिये | हम लोगोंकों राजशानीमें ) 
१; जाकर ओर सच सनपष्योंकोी इकट्ठा करके ज्ञान हे 
है) ओर अज्ञान अव्पाधेक ऋमल विसाग करना ध 
$ चाहिये; पीछे जो जेसा अधिकारी हो उसीके ५४ 
। अनुसार उसको उपदेश करना चाहिये, इस १ 
< । अकार व्यवस्था करनंस संसार सहजमें ही चल ५ 
 त्रकंगा। इस अकार कथाप्रसंगर्से रात शेष होने- ; 
५ भी आगया, पूत्रेदिशार्स प्रभातकालिक नक्षत्र 
| उदित होगये; तथ ऋषिगणने आसन छोड़कर '! 
4 आतः ल्ानके लिये सस॒द्रमें गसन किया। | 
४  जुधर महाराज और सहारानी घर्ससम्वन्धके 
है! विषयसें नाना प्रकार कथोपकथन करने | 
5 लगे। महारानी वोलीं-कि सहाराज आपके सो ; 
४] पुत्र ओर सो कन्या जन्म लेनेको कितना ससय |? 
4 व्यतीत हुआ, विचारिये ! उसी ससयसे यदि > 
| परमात्सचिन्तन आप करते तो इतना कष्ठ [ 
५ ने होता । ( 
(६#-एकपब्फनब्यन्फन्ण्कब्कपब्फुदाफफ कलफाफः फपफ्काफर्ड्ादक - 








चछुट 


ख़ूहाराज बोले-रानी, आपकी आत्मज्ञान 
लाभ करके ऋम ऋमले बुद्धिशक्ति होना 


॥॥ शा 


4 कहिये। सझे अवकाश कहां था रात दिन सांसा- 
५ रिक कार्योमें लिप रहा; परनन्‍्त आपको सांसारिक |» 
* बातोंकी चिन्ता नहीं थी। हस आल्ज्ञानसें ही |» 
4 तत्पर होजाते तो परमसाव्माकी सृष्टिकी क्या [2 
* दशा होती ? (६ 
ै ख़॒ाहारानी बोलीं-महाराज ! रोष सत कीजि- , 
। ये, परमात्मा इस संसारकी व्यवस्था स्वयं करते | 


4 हैं; इस वास्ते परमात्माने पहले ही सतऋषियोंको रे 
रे 


| 
सच 


4 सृजके संसारसें भेजदिया है; अत एवं महाराज, [ 


|) यह असम आपके सनमभे जागरूक रहगा तेब तद्क 
५ परसात्सोका दर्शन नहीं सिलेगा, इस वासुते में 
4 कहती हूं कि यह जम पहले ही हटाना उचित | 

है, इसको ही अहंकार कहते हैं इस संसारको ही (६ 


। अहंकार समझन। चाहिये । ह (६ 





(| ख़ुहाराज बोले-आपका वाक्य ठीकहै, किःतु ( . 


की 


4. यह संसार भी परसात्माका ही है। सुतरां ' (६ 
पका छाए जएएचचफारएउएशएझचउ 0फफ माफ एफ के 


- हक छुझुझक कण ८्फ डनफ प्फ कफ पक फ् ज। डा णए क्र शा 
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७ ॥8॥॥/ 


4 उचित है या छोप होना चाहिये, यह विचार कर 


4 आपका अम अभी तक नहीं छटा । जितने दिन ( ह 


देह होडलबगा 5 


फ् है] चर | |! चार तीज था कि 


। सप्तर्पिग्रन्यः । ५) 
९ हसको वाध्य होकर वह संहिता नहीं लिखनेसे ' 
९९ संसारमे नाना प्रकारका उपद्रव होता। सल वात ; 
३ 


“4 यहां है ।के सससरत ब्रह्माण्ड परमात्साका कार्य ह। ; 
हे छुस समय हसने अपने कायका आरस्म | 


३ किया है। इससें जब कुछ चुटि हो तब आ- ६ 
|| पको बोलना पड़ेगा। तब रानी बोली-जो होग- हट 
५ या उसकी हे क्या. चचो हैं, इस समय महात्सा ५५ 
३ ऑषिगणोंकी व्यवस्थाके अनुसार वर्तन करना 2? 
! चाहिये । सूर्योद्यके पहले ही समुद्ग॒तृट पर गसन । न्‍ 
| 


“४ करना चाहिये। परस्तु आपके संग हमको जाना [६ 
५ चाहिये कि नहीं? महाराज बोले-पहले दिन [६ 
५ आप सभी मेरे साथ जासकते हैं, पीछे अकेले |” 
| जानेसे सन एकाग्म होगा; तव भजनप्रसंगर्में और पर 
4 छोगोंका साथमें रहना युक्त नहीं। महारानी बोलीं- £ 
५ यह सब आपकी इच्छा पर निभेर है. इस तरफ | 
४ ऋषिगण ससुद्रजलमें प्रातः्स्नानादि सम्पन्न 
करके महाराजके आगमनकी अपेक्षा करने छूगे । ५ 
५ जब देखा कि महाराज, सहारानी, जय, विजय; |» 
॥ ओर जयन्ती आश्रससे ससुद्रको ओर आते हैं । 
4 तब वे भी शीघ्र समुद्गरतट पर पहुँंचगये । उस 
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4 समय सी सूर्यदेव उदय नहीं हुए थे । ऋषिगणने £ 
<& दण्डायसान होकर सहाराजकी आशीवाद देकर 

५ कहा कि सहाराज, असी वड़ा आनन्दका अवसर | 
५ है, पर्वकी तरफ सूर्योदयकी अपेक्षा करो। महाराज | 
4 ऋषिगणको घ्रणास करके पूर्वकी ओर दण्डायसान | 
2 रहे । यह देख जय विजय और जयन्ती भरी | 
5 सूर्यकी ओर दण्डायमान रहे। थोड़े ही समयमें 


मु | | 


0 
े 





इ्रफआइउप सेफ 


। ५ सूर्थदेवका उदय हुआ । महाराज बड़े प्रेससे 
| दशन करने छगे । इस शकार महाराज प्रभात |: 
4 और सन्ध्यासमयमें अतिदिन सूर्यदर्शनके लिये |? 
4 समुद्रतटसें जाने लगे। सदा इसी अकार अध्या- 
4 हकालिक सूर्यका ताछाबके जलमें प्रतिविस्त् ५ 
५ दशन करने छगे। पहले दिन ऋषिछोग महाराज | 
0 के साथ थे, पीछे महाराज अकेले ही दर्शन कार्य # 
5 सह्पन्न करने छगे। इस तरफ राजाश्रसमें जय, | 
: 5 विजय और जयन्तीने भी सूर्यदर्शन और | 
| ऑकारोच्ारण विधिपूर्वक करना घारण्स किया। | 
है| दिन सहारानी और जयच्ती दासी | 


अन्तःपरओें प्रवेश कर निविष्ठट स्थानसें बेठ  , 
है। कुछ देर विश्वास, करनेके पीछे जयन्तीने- | 


“नए कर, |क्पपाकाए पक्ए कण फाटक (पाए कर, गश|श जाता शा फ्ाएए शााए पं शाज्पइन्क 
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है 
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>; ३०९ के 
हा सप्तपिग्रन्थः (58). ५ 
* रू ४ -पह के डे | हे 


[ इक 


कहा-हे महारानी ! मेरे सनसें धरस्सकें विपयमें ; 
नेक प्रकारके सनन्‍्देह उत्पन्न हुए हं, यादे 
गपकोी कुछ कष्ट न हो. तो मे धस्सके विषयस 
प्रश्ष करना चाहती हूं 
झ्हारानी शतरूपा देवी क हने लगीं-जयन्ती ! 
दुःख ओर सुख संसारमें हुआ हो करत है ।& 
यह कोई अपूर्व वात नहीं है:ओर मेँ उसे बहुत ।> 
“4 दिलोंस छोड चुकी हूं, क्या तुझे यह साहठुस नहीं |» 
4 है? इस वास्ते तेरी जिस समय जो इच्छा हो वह 
£ सुझसे पछ सकती है । यथार्थमें तुझे कुछ पूछलेकी | 


्पि 





रद 
| 
। 
“ 4 
4 


| 


न 


१ 


! भरे 
१ कि 


पु 


«्ड] 


। इच्छा होते पर सुझे छोड़ पूछनेका और स्थान ही है 
* नहीं है जहां जाकर तू पूछे ! जयन्ती इस प्कार |£ 
। महारानीके असय युक्त वचनोंकी सुनकर आनन्द )? 
4 सहित नानाप्रकारके प्रश्न करने छगी । )2 
ऐ) (१ प्रश्न) आत्मा और अनात्सा किसका ।. 
) नास है? 
4 (१ उत्तर ) जो तीनों देहोंसे भिन्न है, पञ्च | 


॥ कोशोंसे विलक्षण है, तीनों अवस्थाआंका साक्षी |. 
५ ओर सच्चिदानन्दस्वरूप हे उसका नास आत्माहे। | 
ओर अनित्य जड़ दःखात्मक ससाए्टे व्याष्टे स्वरूप (४ 


॥॥9-५॥६5/ लि ( कु प्पूण्प् ;फु! 7२ 7५० पा ॥./४ कण कऋाएफाण्यु ए्थ !' पा मा शशि ॥॥, ड्रग हि है 
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)| 
-॥ जो तीन शरीर हैं उनको अनात्मा कहते है । £ 
4 (७ ग्रक्ष ) तीन शरीरोंके कया क्या नाम हैं 


4 ओर शरीर किसे कहते हैं । 

(० उत्तर ) स्थल सूक्ष्म ओर कारण इन तीन 
शरीरोंको शरीस्त्रय कहते हैं। जोर पश्चीकृत पंथ 
महाक्षतोंका जो कार्य्य हो कमसे उत्पन्न होता हो 
॥ ओर जन्स आदि छः भावविकारोंसे युक्त हो, ऐसे 
4 पवार्थकों शरीर कहते हैं। इसी वास्ते कहा गया 

है कि सश्वचित कार्मोंकी सहायतासे पश्चीक्ृत पञश्च- 
4 भ्ततोंसे जो उत्पन्न हो ओर जो सुख ओछ दु्ख 


आएि।॥।ा॥//// आए ]॥8/॥/0 


| अनुभव करनेका स्थान हो उसका नास शरीर है। 
॥ बचपन कुमारावस्था जवानी ओर बुढापा इत्यादि ! 


4 अवस्थाओंसे ही यह धीरे धीरे नष्ट होजाता है, 
| इस वास्ते इसका नास शरीर पड़ा है। “ 

(३ चश्न)हेसाता! तीन ताप किन्हें कहते हैं! 
4| (३ उत्तर ) जो ताप या दुःख शरीरको अधि- 
4 कार करके वर्तमान रहते हैँ उनको आध्यात्तिक 


8 ७ 


४ ताप कहते है जेसे मस्तिष्कके राग इत्याद। 


4 किसी अन्य जीवसे उत्पन्न हॉने वाले दुश्खकों | 


995 सिक 


| आधिभोतिक कहते हैं जसे व्याप्र आदे हिंसक / 
३. 


ध्ट 
स्ः 
| 
स्च्छि 
(५८८ 3० आग कुक #त्त-“प्प॥ /करय ताक पता मजत कु चुन कु पका नह. 


0 कि 0 


हो. 


| 
| 
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जंतुओंस अथवा चोर आदिसे होमेवाला डुः्ख | 
; और सश्ित कर्मके फलसे देवताओंके छारा जो ह# 
$४ दुश्ख प्राप्त होता है उसे आधिदेविक दुःख कहते ! 


४ हैं; जेसे विजलीके गिरने आदिसे उत्पन्न होने- | 
हि पु 
<&4 वाला दुध्ख । 
4 


७7, 7७“, "+ 
6, ,2/५ ,.- श 


 छुवापच्ीकृत पञ्र महाभूतोंसि उत्पन्न होनेवाले |, 


2 सत्रह पदार्थोंसे बनेहुए शरीरको लिझ्न- |? 
शरीर कहते हैं। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय |? 
5 ग्राण आदि पांच वायु, बुद्धि ओर सन थे सप्तदश 
| पदार्थ हैं। कर्ण, त्वकू, चक्ष, रसना, और, नासिका (2 
$| इन पांचके नास ज्ञानेन्द्रिय हैं । थ 
४ ज्ञूगी कर्ण नहीं है किन्तु कर्णके छिद्रको (् 
है) आश्रय करके शब्दका घत्यक्ष करता है [2 
उसको श्रवणन्द्रिय कहते हं । | 
३ ज्ञा इन्द्रिय त्वक नहीं है परन्तु . त्वक का | 

| .' आश्चय करके स्थित है और पैरसे छेकर ।! 


शिर तक व्याप्त है। ठण्ड! गरम आदि स्पशको | 


<| जाननेकी जिसमें शक्ति है उसे स्पशनेन्द्रिय ४ 
4 कहते हैं । .. ५ 


(#एुअएएडफ पर फ रेल्कटगर फल फएन्दून बज द््द्ल्फ फू दा फल फद्न्फ< 
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+ (२२७) सप्तर्पिप्न्था । 


॥) 
4. ज्ञुपेः रसनासे भिंज्न है किन्तु रसनाके आश्र 


$ 
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0 77/0 (प्राकिआड 


है स् 


॥ ॥8॥॥॥# 


है ओर . रसनाके अग्मभागसे स्थित रलके गृहण | 
करनेकी शक्ति रखती हो उसे रलनेन्द्रिय कहते हें! (2 
/ छह मासिका नहीं है परन्तु नासिकाके 
। आश्रित रहकर नासिकाञवर्ती गन्धकों गृहण 
। करनेमे सलथ इह्वान्द्रय है उस आ्राणन्द्रय कहते है । 
[छू पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, थे 

पांच कर्मेन्द्रिय हैं । । 
'ुपृवाग्‌ यन्त्रको आश्रयकर आठ स्थानोंमें 
रहनेवाले शब्दके उच्चारण में समर्थ 


न्न्ि 
जे 


( 


ई 


घ्नु 
५ 
| 
न 
ष्् 
कल 


ल्् 


आगिएए॥ 


एन्एज्कुषा पलक तक (ए०फफएहुए। 


श0॥0770/0ए शा 90॥॥ 
न 


४ इन्द्रिय है उसे वाग्‌ इन्द्रिय कहते है । 
| हुदय, कण्ठ, शिर, ऊपरका आंड्,  नाचक्ा (६ 
; ओछ्ठ दोनों तालू ओर जिह्ा यह आठ स्थान है। 
४ जी हाथ नहीं हे किन्तु हाथका आश्रय (५ 
। करके स्थित है ओर लेने देनेकी शाक्ति | 


| 


4 वाली इन्द्रिय हे उसंको पाणीन्द्रिय कहते हैं। | 
4 छ्ुफपाद तऊू नहीं हे किन्तु पादतलऊका आश्रय (4 
| लेकर स्थित है ओर पेरंसे रहनेवाल्ा जाने आनेकी ः 
|) शक्तिसे युक्त है उसे पादइन्द्रिय कहते हैं। '. “| 
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सप्तर्पिग्रन्थः ! ६ २३२५ ) 











4 ३0 28; कप आ आधार ६ 
४. जे गुद्य स्थान नहीं है, किल्‍्तु गुद्य स्थानसे (५ 


। आश्रित है और मर परित्यागकी शक्ति रखता है 
' उसे एायु इन्द्रिय कहते हें । हे 
छुत्झेः उपस्थ नहीं है ओर उपस्थको आश्रय (4 
कर सत्र और श॒क्र त्यागनेकी शक्ति रखता है 
उसे उपस्य इन्द्रिय कहते हैं । इन पांचोंका नाम > 
कदान्द्रय ह्लै | | 
कल बुद्धि चित्त और अहंकारका नास अन्तः- 
* करण (भीतरी इन्द्रिय ) है। गला मनका स्थान 
है। सुख बुद्धिका, नासि चित्तका ओर हृदय अहँ 
कारका स्थान है । 
/ शय, निश्चय, धारण ओर अभिसान, ये 
(4 च्चार अन्तःकरण चत॒ष्टयके यथाक्रम काय हैं । 
जू[ण, अपान; समान, उदान ओर व्यान, ये 
पांच वायु हैं। हृदयमें प्राण, गुद्य स्थानसें 
अपान, नाभि स्थानमें समान, कण्ठमें-उदान ओर 
| सारे शरीरमें व्यान वायु स्थित होकर अपना 
5 अपना कास करते हँ। प्राण वाथका स्वभाव 
| चाहिर जाना, अपानका नीचे जाना, उदानका 
| ऊँचे जाना, समानका खाये हुए आहारको बराबर 


श्ष 


0 एड! 


हि 
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६ करना, ओर व्यानवायुका स्वभाव समस्त ररींरसें 
<। गन करना है। इन झुख्य पाँच वायओंके अन्त- > 
॥ गत पांच उपवायु हैं; जेसे-नाग, कूसे, कृकर, देव- | 
॥ दत्त और घनखय। उद्विरण ( उगलना ) करने- |> 
| वाले वायको नाग; उन्‍्मीलन ( खोलना करनेवाले |> 
&| बायुको कूमे; क्षुत-करनेवाले, वायुकी कृकर; |? 
॥| जुस्भण ( जमुहार ) करनेवाले वायुको देवदत्त 
< ओर पोषण करनेवाले वायकों धनञ्जय कहते हैं। १६ 
; छुन ज्ञानेन्द्रियादिके देवता इस श्रकार हें। 
। कर्णइन्द्रियका अधिपाति दिशा है; स्पशइ- | 
0] न्द्रिय ( त्वक्‌ ) का वायु; चक्षुका सूर्य; रसनाकां (> 
९ वरुण; नासिका (प्राण ) के अश्विनीकुमार; वाकू | 
| इन्द्रियका वहि; पाणीका इन्द्र; पादका उपेन्द्र 
५ वायुका मृत्यु; और उपस्थका चन्द्रमा; मनका बहा; 
। बुद्धिका रुद्र; चित्तका क्षेत्रज्ञ इं्चर; ओर अहंका 
५ रका अधिष्ठाता देव विश्वयोनिसे उत्पन्न होनेवाले 
विश्व लष्टा हैं । इस प्रकार श्रोत्र आदि इन्द्वियोंके 


देवता कहे गये हैं । 


> ् 
आगिता॥।। हैक 00 


है पञ्चीकृत पश्च महाभतोंसे उत्पन्न होनेवाले 
)! एवोक्त पश्च प्राण मन बुद्धि दरशों इन्द्रिये 
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६4 सप्तापग्रन्थः । ( १२७ ) ( 


है 


भी 





कि आन 





4 सदन हे कद कक 
४ ये सत्रह वस्तु मिलकर लिंगनाससे अभिह्तित है 
६६ होती हें । ६ 


4 खूह् सूक्ष्म अवयवोंवाला है ओर भ्रोगका | 
+ साधन है। यह शरीर अपने अपने कारणोंसें छीन | 
4 होजाता है, इस वास्ते इसे लिंग ओर धीरे धीरे 
६। शीण होजाता है, इसवास्ते इसे शरीर नामसे 
4 पुकारते हैं। पृथ्वीको आगे करके धीरे धीरे लिंग | 

4 शरीरका क्षय होता है अर्थात्‌ लिंग शरीर मस्मीभृत |? 

५ होता है । दिह उपचये इस वृद्धवर्थक विहघातु |; 
| करा देह यह नाम रकखा गया । इससे वृद्धि 
/ ओर पूर्वोक्त क्षि घातुसे क्षयकी अवस्थाबि कही 

४ जाती (३ 
4 जास समय इन्द्रियगण वाकू आदिके आकां- | 

* रसें परिणत होते हें उस समय इसकी वद्धि अथोत्‌ ।* 
2 बढ़नेकी अवस्था है । ओर जिस समय यह ।» 
<। संकुचित होकर अपने अपने कारगमें स्थित होता |& 
| है उस समय क्षयावस्था समझनों । इन स्थूलछ 
ओर सूक्ष्म दोनों शरीरोंका कारण अनादि अनि- [है 

॥ वंचनीय जीव ओर बह्वकी एकताके ज्ञानसे जिस- 
(| का नाश होता है ऐसा जो अज्ञान उसे करेंगे (? 


जार काया फा कमाए काना कान 
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| (२२८). सप्तरषिग्रन्थः (६ 
2 
५ शरीर कहते हैं । इन स्थूलछ, सूक्ष्म ओर कारण न्‍> 
४ नासकी तीन उपाधियोंसे आत्माको स्वतन्त्र 
5 जानना चाहिये । ३ 
॥ हम और आत्माकी एकताका ज्ञान होते ही £ 
बट >> 
2 इसका नाश होजाता है। इसवास्ते इसको शरीर ओर 
4 पृथ्वीसे लेकर प्रत्येक वस्तु अपने अपने कारणसें ।& 


्ध्ः 
च् 


लीन होजाती हैं-। ओर कारण शरीर भी बहा- |» 
में लीन होजाता है अर्थात्‌ जीव सब उपाधियोंसे 
छटकर अपने यथार्थ स्वरूप परमांत्मामें मिलकर 
उन्नत हो जाता है इस वास्ते इसे देह कहते हैं। |” 

खूह कारण शरीर अनृत जड़ ओर दुःखात्मक । 


॥॥॥ 


है मत वर्तेमसान ओर भविष्यत्‌ इन तीनों 
कालोमें जो सत्तारहित अथोत्‌ वर्तमान नहीं है (4 
उसे अनृत कहते हें । (२ 
(७ प्रश्ष ) हे माता ! समष्टि ओर व्याष्टि किले (4 
कहते हैं ? और सनुष्यकी समस्त अवस्थाओंका [( 
वर्णन करके मेरे मनके अज्ञान रूपी अन्धकारकों | 


दरकीजिये।.... . . (६ 
(४ उत्तर ) जब्बः अनिक- वस्तुएँ एक साथ 
तो उन्हें संल्राशिःओऔर एक एकको [2 


हुएएछुछणएुः एडएहणइ्ाहकणाणजुफ ७] ॥एणएक्लाहएण #ह्ाणएचेछ- 


ट्रव॥॥ 
रे 


टी करण तट दी, जि! 


हु सप्तपिंग्रन्थः । (२२९) |. 


जी जनम बीत सनी नी .ी जी जीजी नीयत डीडीज जज ली 





८ 


4४ व्यष्टि कहते हैं, जिस भ्कार अनेक वक्ष मिलकर ५ 


* बन और अनेक जल मिलनेपर जलाशय नामसे ५ 


८१ 


५ कहे जाते हैं; ओर एक एक वृक्ष ओर एक एक 
4 जलरको वृक्ष ओर जलको व्याष्टे कहते है । इसी 
प्रकार अनेक शरीर मिलकर शरीर समष्ठटि ओर 
एुक एक शरीर व्यष्टि कहलाते है। ( 
4 झावस्था तीन प्रकारकी हैं-जाग्रत, स्व॑न्त ओर |? 
$ सषध्ति। जिस समय इॉन्द्रथः समूह विषयाका 
अनुभव करता हैं उस समय जाप्रत्‌ अवस्था | 
|) कहलाती है। जिस समय जाग्रत्‌ अवस्थाके |? 

|: 


'ीस्‍ीअी जीलीडनाजी जम जीबी नी धीजीयीी जीनीनीीकी तीज डा जानी डी डीच सच नि 
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छः 


मकर 


। संस्कारोंसे विषयोंका ज्ञान होता है उसे स्वप्न- 
। अवस्था कहते हैं और जब कुछ भी विषयोका 
ज्ञान नहीं होता उसे सुषुसि अवस्था कहते हैं। 
+| जाग्रत अवस्थासें स्थुल शरीरके अभिमानी चेत- ।» 
॥ न्‍यको विश्व कहते हैं। स्वप्तअवस्थासें सूक्ष्म शरी- | 
4 रके अभिमानी चैतन्यको तेजस कहते हैं, ओर |: 
4 सुष्॒ति अवस्थामें कारण शरीरके अभिमानी चैत- 
न्‍्यको प्राज्ञ कहते हैं । । 
अब पांच कोशोेंके नाम सुनोः-( १ ) अन्न- |? 
(२) प्राणमय (३) सनोमय (४) विज्ञान- £ 
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हत ॥0ण।/ाए॥/ 0 


(२३० ) सप्तर्षिग्रन्थः । 


नीनीडज जज जीजीनीती सीरीज नी िी की सती: 


4 सथ और (५) आनन्दमय ये पांच कोश हैं। 
अज्ञसय कोशको अज्नका विकार, प्राणमय को (६ 
£| शको प्राणका विकार, मनोसय कोशको सबका ।» 
॥ विकार, विज्ञाननय कोशको विज्ञानका विकार |» 
| और आनन्‍्द्सय कोशको आनन्‍्दका विकार |? 
)) समझो। इस स्थल शरीरको अज्नमय कोश कहते |; 
4 हैं। क्यों कि माता पिताका खाया हुआ अज्ञ 
4 वीय॑के रूपमें परिणत होता है; ओर उन दोनोंके ।> 
। संयोगसे वह वीर्य संवल्ठित होकर शरीरका आ- | 
4 कार घारण करता है। अतः यह केवछ अज्नहीका [९ 
विकार है ओर इसी वास्ते इस: शरीरको अज्नसय 

4 कहते हैं। जिस प्रकार तलवारका कोश ( स्थान ) | 
4 तलवारकों ढक लेता है, उसी प्रकार इसने आ- (३ 
। 

! 





4 त्माको ढक खखा है। अतः इसको कोश कहते । 
हैं। जिस तरह.स्थान तलवारको, भूसी चावूको (२ 
और जराय गर्भास्थित सनन्‍्तानकों ढक कर 
रखता है उसी तरह यह अज्नमय कोश अपरे- 
च्छिज्ञ आत्मा ( परिच्छिन्न जन्मादि ६ विकार | 
रहित ) को जन्मादि विकारोंसे युक्त और तीन 
तापोंसे रहित आत्साको तीन तापोंसे युक्त करके | 
(| ढक देता है । (4 


न # 5 #ग कप रा क,/ 7) 


$कफफइल्फफणन्फकन्फफन्ल्‍ल्यन्डन्क एन्क कफणएर्फणबफके- 


90 तिएाएि।॥ 
हु 


/7॥॥00॥ 


॥॥| 


॥॥ा।त॥ 


जम # 20706 07 कम 72020 
सपर्पिग्रन्थः । (१३१) 
का 
पुतुच कर्मोन्द्रय ओर पांच वायु मिलकर | 
प्राणमय कोशके नाससे पुकारे जाते हैँ । यह [£ 
आाणमय कोश ही: आणोंकी विक्ृतिके द्वारा वक्तु- 
त्वहीन (जो वोलनेवाला नहीं है ) आत्माको 
५ वक्ता (बोठनवाला ) दात॒लराहेत आत्माकों |? 
4 दाता, गमनादि चेष्टाओंसे राहित आत्माको गस- 
५ नादि चेष्ठाओंसे यक्त, और भूखप्याससे राहित [: 
| आत्माकों भूखप्याससे युक्त बनाकर ढक देता है। |? 
८ पुतुचो ज्ञानेन्द्रिय ओर सन मिलकर मनोमय ! 
4 फीशके नाससे पुकारे ज़ाते हैं । सनके विकारोंसे 
# यही सनोमय कोश आत्माको संशय, शोक, मोह ; 
3 आदि और: दशन आदि क्रियाओंसे युक्त करके | 
ऐ) ढक देता है। हे 
4 (वो ज्ञानेन्द्रिय ओर बुद्धि मिलकर विज्ञान" ।> 
<( सयकोशके नामसे पुकारे जाते हैं। इसीकी व्यव« | 
* हारदशामें कतुत्व भोक्तुचादि अभिम्नानसे युक्तः ।* 
2 (इस ) परलोकमें जानेके योग्य जीव कहते हैं । प 
5 यह विज्ञानमय कोश बदछ्धिके विकारोंसे अकर्ता | 
4 ओर अविज्ञाता आत्माको कता ओर ज्ञाता और 
4 निश्चय राहित ओर जड़॒ता ओर मन्दता आदिसे | 


७0नपूनकुफपदुलफए्करकुकफफ् फृफफफछुबक्फफएन्क्फब्फरे 





4 4 के कक अडिीी+ के. ७० "काजल कक 4५५०५००२७७० 3००७० ७-३७ ८५७३७) “५०९०० जरा पक >रीिकारीभ ५५१७८ ५०#रन परी टी करत. 3०३०. लत 3). ० ६... 


पी, रै३, औ, 
बज ५ 


३] 


[॥ 


2000 20॥007/0 


जे 


क्षण एएए/ए्ण््एएए ताज डर ्र 


दड/१00१00 आए एए/ए/णएरिछाटएए३0एए/एिएीणाएए((ए०१/७एए 
| ६ रेरे३ ) संप्र्षिग्न्थः । 
५ विहीन आत्माको निश्चय ओर जड़तादिसे युक्त 
4 करके आच्छादित करता है । ु 
ख्िय सन्‍्तोष और आजनन्‍्दकी वृत्तियोंसे 
युक्त अज्ञान प्रधान अन्तःकरणको आनन्द्सय 
कोश कहते हैं। यह प्रिय सन्‍्तोष ओर आनन्‍्द- | 
4 राहित आत्माको प्रिय, मोह, प्रमोदवान& अभोक्ता 
५ आत्माको भोक्ता, परिच्छिन्न और सुखयुक्तके | 
4 समान करके आवृत करता है।.. ल्‍ 
झु[त्मा स्थुछ सूक्ष्म ओर कारण इन तीनों | 
। शरीरोंसे विकक्षण है।यह प्रतिपादित [: 
किया जाता है। .. 
झ[त्मा सत्यस्वरूप है ओर देह असत्य 
स्वरूप है। अतः आत्मा देह नहीं हो- 
श्र बज रे । और 
| सकता और देह आत्मा नहीं होसकता, 'अ 
4 आत्मा सुखस्वरूप है ओर शरीर दुःख स्वरूप है, 
*! अतएव आत्मा देह नहीं होसकता ओर शरीर 
4 आत्सा नहीं होसकता। इस प्रकार आत्माको 
| तीन शरीरोंसे विलक्षण प्रातिपादन करके जाम्म- | 
| दादि तीन अवस्थाओंका साक्षी आत्मा है यह [: 
4५ श्तिपादन किया जाता हे । में जाग्रत था जाम्मत- 


सके 
-ज 
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की ०१ ग के 
है सप्तर्पिग्रन्थः । (२३३ ) [ 
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हट न झभो्‌ ०० आम... विस] लय ख ऊँ 
5 ह5& और जायत होऊगा। सर स्वप्नावस्थास था ६ 
7 किक 3५ न 

न 

बज 


3 स्वश्षावस्थासें हुं और स्वप्नावस्थासें होऊंगा, सें 
# सुपुत्त था सुपृत्त हुं ओर सुष॒त्त होऊंगा । इस | 
<( जरकार सूत सविष्यत्‌ ओर वतेसान इन तीनों 
! समयोंसें आत्मा अधिकारी (साक्षी) रूपसे 
4 जागत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंका प्रत्यक्ष करता 
5 रहता है-इसी वास्ते इसको तीनों अवस्थाओंका |: 


5 साक्षी कहते हैं । |) 
झातृत्मा जिस प्रकार पांच कोशोंसे विलक्षण 
है| भर तिपादित ८ चर 
ह. है यह प्रतिपादित किया जाता है । £ 


4 जिस प्रकार आदमीको यह ज्ञान होता है कि यह । 
है मेरी गाय है, यह मेरा बछड़ा है, यह मेरा लड़का है, । 
९ यह मेरी लड़की है, यह मेरी ज््री है इत्यादि। !। 
॥ परन्तु वह आदमी कभी तन्‍मय नहीं होता है, 
4 अर्थात्‌ गोरूप अथवा लऊड़कीरूप ही नहीं होता [; 
॥ है; किन्तु इन सबसे पृथक है । इसी तरह सेरा 
| विज्ञानमय कोश; मेरा अज्नमय कोश, मेरा प्राण 
॥| सय कोश सेरा सनोसय कोश, सेरा आनन्दसय 

॥ कोश; इस प्रकारके अभिमानसे युक्त आत्मा [| 

५ पञ् कोशरूप अथात्‌ उन पंच कोशोंसे अभिन्न नहीं (६ 


वक्त एक्गाणूत्फ्फ्गूफ्पूल्फ ए्णूल्छछल्डछ्छ्फ्फ््द्ल्छन्फ्क 


॥] 


राह 007॥॥7॥ ॥गा। हा ि॥द्ष 7 ॥ 77 है| शिया! ता की 


४20 >> 2... >-िल >> 2! ॥५॥ 





| (२३४) सप्त्पिग्रन्थः । | 
| होसकता; प्रत्युत इन पांच कोशोंसे सम्पूर्ण पृथक्‌ | 
* विलक्षण ओर साक्षीस्वरूप है ॥ 
| [छा दर्द ( श्रोत्र ) स्पश ( त्वक्‌ ) ख्प ८ 
2 ( नेत्र ) रस (रसन) ओर गल्‍्ध (प्राण ) 

४ इन पांचों इन्द्रियोंसे मिन्न है। अव्ययथ अर्थात्‌ 

4 वृद्धि और क्षयसे रहित, अनादि और अनन्त है। 
4 परन्तु यह प्रकृतिक सम्बन्धसे उससे सम्बद्ध ५ 
|! और वस्तुतः उससे सदा निर्लिप्त पुरुष है । इसको (| 
4 यथार्थ रूपसे जान लेनेहीसे झत्युके मुखसे छुट- 2 
(| कारा सिलजाता है। | 
। (५ प्रश्न) हे माता! देहके तत्त्वके सम्बन्ध है 
| (. रा बी प 
| आपने जो कुछ आज्ञा की उसे मेंने विस्तारपूवक | 
4 समझ लिया। इस समय उसपवित्र पंरमाव्माका | 
4 तत्त्त, जिस प्रकारसे जानसकूं यह वर्णन (कं 
|! करके मेरे अज्ञानरूपी अन्धकारकों दर कीजिये। १३ 
) मेंने आपके 'मुंहँले सना है कि! तत्वमसिं सहावाक्य | 
4 है। किन्तु इस तच्वमसिका अर्थ क्या ह यह | 


| 


५ सझे मालूम नहीं है। इस वास्ते 'तत््वमासे! इस [९ 
५ वाक्यकी विस्तार पर्वंक व्युत्पत्ति वणन कीजिये! 


कि ्उ्ब 
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हि 








: ४ (५ उत्तर) हे जयन्ति! यदि तुझे “तत्त्व” | 
4 पढके अथको जाननेकी इच्छा हो तो “'तत््वसमसिः 
' ६ इस वाक्यके लं पदके अर्थकी विवेचना कर ! अर्थात्‌ 
4 “तत््वससिः इस वाक्यमें 'ततः 'ल्व! और 'असि' यह /.. 
0 तीन पद हैं, इस वास्ते पूर्वोक्त तीन पदोंवाले ॥ 
| तच्वमसि! इस वाक्यके अर्थके समझनेसे ही “तत्त्वं | 
4 पदका अथ समझा जासकता है। पहिले “त्व' पदके 
( अथका विचार करो। ्वम्न! शब्दका अर्थ “त्‌ यह रे 
है” “तू कौन?” यह जो स्थूछ देह दीख | 
4 पड़ता है वह तव॑ं पदका अर्थ नहीं है। क्‍यों कि 
५ शरीर दृश्य है अर्थात देखा जासकता है और जो (६ 
| लव” पदका अर्थ है वह अदृश्य है अथात्‌ देखा ! 
4 नहीं जासकता। यह शरीर जातिवाला है। “वह है 
(| पशु है” “यह मनुष्य है” इत्यादि जातिका व्यव- 
(| हार इस देहके ही सम्बन्ध्सें होता है । रे 
4 ओर खासकर यह शरीर भौतिक ( पथ्च (. 
| महाभूतोंका बना हुआ ) अशज्ुद्ध और अनित्य |” 
4 है; किन्तु जो त॑ पदका अर्थ है वह ५ 


॥ जातिमान्‌ भौतिक अशुरू वा अनित्य नहीं . 


| है। इसवास्ते किसी तरह देह त्वं पदका अर्थ / 


| 
4 नहीं होसकता।... (व 


$#बुलडएन्एन्णब्क्णन्फबन्एएन्दुन्कबन्फबन्क्णन्क्बन्कर॒न्फरर- 
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४ ज्ुए ते पदका अर्थ है वह दृश्य नहीं है 
& क्‍यों कि वह रूपसे रहित हे, ओर इसी वास्ते 
। इसको कोई देख नहीं सकता। उसकी कोई जाति 
। नहीं है । वह भोतिक पदाथे नहीं है । वह शुद्ध 
4 ओर नित्य है। जो पदार्थ दृश्य है अथात्‌ देख 
| पड़ता है वह कभी भी द्रष्ठा अर्थात्‌ देखनेवाला 
| नहीं हो सकता, और जो ब्रष्टा है वह इृश्य नहीं 
4| होसकता जेसा कि घट पदार्थतों सब कोई देख 
है) सकता है, परनन्‍्त घड़ा किसीको नहीं देख सकता 
3 है; उसी तरह लव पदका अथे द्रष्टा है वह दृश्य 


| नहीं होसकता । 


५ छुस तरह पूर्वोक्त रीतिसे यह श्रतिपादन 
| ४ करके कि स्थूल देह त्व॑ पदका वाच्य नहीं 
4 है। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि सूक्ष्म देह 
भी त्वे पदका अथ नहीं है । इन्द्रिय आदि सूक्ष्म 

. ॥| शरीर भी त्वे पदका अर्थ नहीं है, क्‍यों कि श्रुति- 
| में भी यही कृहा गया है कि इन्द्रियादि करण 
ह) हैँ । वे पदका अथे कतों हे करण नहीं । जो 
है कती है वह कदापि करण नहीं होसकता; इस 
| वास्त “ तू ” इन्द्रिय आदि करणोंसे भिन्न है। 


एफाहश्एफणणफ़फ़णए फ् 
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(फकनकुफकफबन्फबन्फ 
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हीरिडि ॥| भ ॥|॥ | (५ || 
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९ और “त* ही उन इन्द्रियादि करणोंका प्रेरणा 
4 करनेवाला है। इस वास्ते सूक्ष्म देह सी त्व॑ं पदका 
 दाच्य नहीं कहा जा सकता । इन्द्रिय आदि 
| करण अनेक प्रकारके हैं । परन्तु तू एक ही भका- 
। रका है इस वास्ते इन करण रूप इन्द्रियोंसे तू 
। सदा सिन्न है। यह वात स्पष्ट प्रतीत होती है। 
छ्ूवत्र अहं अथात्‌ में यह प्रतीति होती है। 
इससे यह मालम पड़ता है कि तू एक है ओर जो 
वस्त एक है वह कदापि अनेक नहीं होसकती । 
4 यदि यह कहो कि इन्द्रियें अनेक हैं इस वास्ते त्व॑ 
| पदकी वाच्य नहीं होसकतीं, तो इन्द्रिय समुदाय 
4 तो अनेक नहीं है इस वास्ते इन्द्रिय समुदाय 
| ही त्वं पदका वाच्य कहो तो यह भी नहीं होस- 
(| कता, कारण कि इन्द्रिय समुदायसेंसे एक इन्द्रिय 
4 के नष्ट होनेपर भी उस व्यक्तिका नाश नहीं होता। 


ता जारिणए कारण 


छः 


4 यदि इंद्वियोंका समुदाय ही त्वं पदका अथ होता 
< तो एक इन्द्रियके नष्ट होने ही से “ अहं ” (से ) 
4 यह प्रतीति नहीं होती। 

घूहिले कह चुके हें कि इन्द्रिय समूह लव 
पदका अर्थ नहीं हे । परन्त इन्द्रिय समूह 


पक: कल: कु: कु: पप पन- 7ुनप कुक 
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हि 


| सप्तर्पिग्रन्थः । (२३७ ) 


| 


ष््फः 











बुक /१ए//एहिए पर न लक 
| (२३ सप्तर्पिग्न्थः । 
(5 न “००0१ 
'। सेंसे हरणक इन्द्रियको यदि आत्मा कहें तो क्या * 
4 हानि है। इस संदेहको मिटानेकों कहते हैं कि ! 
इस शरीरके अनेक स्वामी हैं। मन, बुद्धि, अहंकार 
5 इन्द्रियें ये सब इस शरीरके स्वामी स्वरूप हैं। 


के 


॥ इन सब सन, बुद्धिकी भी एकता नहीं है, क्‍यों > 
४ कि जिस समय एक इन्द्रिय की गति एक ओर ! 
| होती है उस समय दसरी इन्द्रिय दसरी ओर 
* जाती है। इस वास्ते जब इन्द्रियोंसें इस तरह 
५ भिन्नता दृष्टि गोचर होती है तो इद्रियोंको स्वतन्त्र “ 

५ रूपसे भी आत्सा.नहीं कह सकते । विरुद्ध विषय- 
5 ताके कारण आत्माका बहुत्व भी नहीं साना 
4 जासकता । पहिले आत्माकी एकता प्रतिपांदन ! 
4| कर चुके हैं। इस समय वह भी नहीं कह सकते 
॥ कि वह नाना है; क्‍यों कि एकत्व ओर बहुत्व यह |; 
$| परस्पर विरुद धर्म हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वीका ' 
$| राजा एक होने परभी उसके अधीन में अनेक 
4 राजा विद्यमान हैं उसी प्रकार एकमात्र आत्मा ९ 
ही देहका स्वामी है इन्द्रियगण उस आत्माके |; 
अधीन हैं । है 
रे 


बह एगुफ़ाक़पफुएुफ 


एः 
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6) सप्तर्पिप्रन्थः । (२१९५ ) |> 
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20 खझ्ूंत अथवा भाण इनमें कोई भी त्व पढका & 
5 अथ नहीं है, कया किव॑ दोनों ही जड़ हैं। रे 











. | विशेषतः “ सेरा सन और जगह चला गया है ” (५ 
४ यह अतीति सर्वदा ही होती है। ्‌ 
$  छुँससे सन और मे दोनों भिन्न पदार्थ हैं। | 
है यह बात अच्छी तरह समझ में आसक्ती है। 
4 छुससे सिद्ध हुआ कि सन ओर आत्मा एक 
2 वस्तु नहीं है। इसी वास्ते सनको त्वं पद- | 

। का अर्थ नहीं कह सकते। मेरे प्राण क्षपा ओर '> 
4 तृषासे दु/खित होते हैं इस तरहकी भ्रतीति सर्वदा 
होती है । इससे साछम होता है कि आत्मा ५ 


| आणले भिन्न है; इस वास्ते प्राणको आत्सा नहीं ।> 
4 साम्त सकते। इस वास्ते सन ओर प्राण दोनोंका ।ह 


| 
4| व्रष्टा कोई है। वह ब्रष्टा सन और भाण नहा ह। | 
4 जिस प्रकार घटका द्रष्टा और घट दानों 


५4 एक नहीं हैं उसी प्रकार मन ओर प्राणका द्रष्टा |? 
/) ओर मन ओर प्राण दोनों एक नहीं होसकते। 


#) जयन्ति ! बुद्धि भी तव॑ पदका प्रतिपाद्य | 
+ नहीं है; क्यों कि बुद्धि निद्रावस्थामें लीन (4 
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सप्तापग्रन्थ: । 


) 
( 
) 
) 
) 
| 


होजाती है। जाग्रत्‌ अवस्थारें समस्त देहकों आ 
अथयकर स्थित रहती है; इस वास्ते बद्धि आत्मा 
नहीं है। बुद्धि यदि आत्मा होती तो उसका जाथत्‌ 
4 अवस्थामें भेद नहीं दीख पड़॒ता। इस समय त्वं 
4 शब्दका जो प्रतिपाद्य है अथात्‌ तू कोन है इसका 
4 निरूपण किया जाता है। के 
| द्रे च्चछ अथात्‌ अनेक रूपको धारण |+ 
ऐ) करनेवाली है । वह बुद्धि जागत्‌ अवस्थामें 
५ नाना अकारकी होती है ओर निद्गराकें समय 
/ विलीन होजाती हे। री 
( छूसी वास्तेतू उस बुद्धिको देखने वाला है '* 
अथात तू ही बुद्धिको विषयोंसें लगाकर 
उसके अनेक रूप उत्पन्न करता है। बुद्धिकी चथ्च- > 
ता विलीनता ओर बहुरूपताको तू देखता है, इस [# 
वास्‍्ते तू उस बुद्धिसे मिला है । सुषुसिकि समय 
ओर देह आदिके न रहनेपर तू उसके साक्षीरू- 
पसे विराजमान रहंता है । सुषुत्तिको ओर देह 
आदिके भावको तू ही अनुभव करता है। 

क्यूछि प्रमाणको जान सकती है परन्तु जो 
9 यह कहते हें. कि प्रमाणसे बुद्धि जानी 


कु प्र शक का कमा एक गा जा का गा का गा का पा काया के पा पे 
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बिकने करके 0 ए४/॥॥७७ 
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पू ००... 2.0. 28 3... 0.2... ०... ७). ० ०. 9. 7... ५9 
। सप्तर्पिग्रन्थः (२४१) [र 
ताज सस लअसलइइइअइअअ डआल 
। जाती है वे विलछकुल अससें हें: क्यों कि उनके ४ 
'/ सतसें लकड़ी अगभ्िको जला सकनी चाहिये। 2 


/ 'चुस घकार अप्नि ही काएको जला सक्ती रे 


। है काष्ठ कदापि अश्लविको नहीं जला £ 
9 सकता, उसी प्रकार बुद्धि कमी प्रसाणसे उत्पन्न & 
4 ( ज्ञान ) नहीं होलकती । | 
3 झूपृत्मा ही इस सस्पूर्ण जगतको अनुभव | 
। करता है, यह जगत कदापि आत्माको 


5 नहीं अनुभव करसकता। आत्मा इस जगतको 
५ घरकाशित करता है । परन्तु जगत्‌ इस आत्माको 
| अकाशित नहीं करसकता । जो सत है उसको 
# इस भकारका है या उस घकारका है यह कुछ सी 
/ नहीं कह सकते, ओर जो पक्ष नहीं है अथांत्‌ जो | 
4 इन्द्रियों द्वारा महण नहीं किया जाता है, वह ब्रह्म | 
५4 ही तू है, तू सच जगत्‌ है। तू द्रष्टा हे, किन्तु देह | 
4 आदिकी तरह दृश्य नहीं है; अर्थात्‌ तुझे कोई |; 
| देख नहीं सकता । जो दृज्य अपनेसे भिन्न है | 
* और सनन्‍्सुख उपस्थित है वही इद शब्दका ( 
* अथ है । इसवास्ते सनन्‍्मुख स्थित पदार्थ 
(| भी तू नहीं है, क्यों कि वह सब ही तुझसे 


कफ बछ्फुडुल्फुबुनफु चुलऊक फुल्फुफ्फएल्कणल्फ एक फ फुल 
श्द्‌ 


है कफ 





6000१ ४४///१ए॥/(७४ ४१४१४ ९३१ ७४९७४/(एए४००९७७/ए/ए लटक 
भा | 
' (२४०२) स्नर्पिगन्यः। | 
/! भिन्न है। जिन जिन पदार्थोंको इदं शब्दसे उछेख 
' किया जा सकता है; अर्थात्‌ “यह” ऐसा कहा 
; जा सकता है, उन सबको तेरा स्वरूप नहीं कहा “£ 
|) जासकता, ओर तुझे भी “यह” शब्दसे निर्देश 


+ नहीं किया जासकता । विशेषतः तुम्त स्वप्रकाशक 
| हो, इस वास्ते तुम सबके ही अज्ञेय हो, अथात्‌ 
4 थादि तम स्वयं न जाने जाओ तो कोई तमको नहीं 
4 जान सकता। 


सी उपलक्ष्यके द्वारा लक्ष्यफोी कथन 'केया 


य वह तटस्थ लक्षण कहा जाता है। जेसे 

काश क्या वस्तु है यह समझानेके लिये यह 
कहा जाय कि इस भीतकी ओर देख, इस भीतकी 
जिस जगह समापति होगई है वही आकाश है 
तो यहांपर इंस मीतकी सहायतासे आकाश जाना 
गया है; इस वास्ते यह भीत रूप पदाथ आकाशके 
तटस्थ लक्षणमें विशेषण हुआ, इस तरह ब्ह्मको | 
भी तटस्थ लक्षण द्वारा जान सकते हैं। जो सत्य- |> 
ज्ञाननय ओर अनन्त है वही ब्रह्म है। तुम भी (£ 
सत्य ज्ञानमय ओर अनन्त होनेके कारण उस 5. 
ब्रह्मके स्वरूप हो । ब्रह्मके जो सत्यत्व, ज्ञानमयत्व 


॒इक्लाइएकणए/ए हद कण कर णफणएऋएफ् कुक एफणफण्फ कफ ०छन्५ 
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623| 
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मा 


दब 


इण हैं व तुस्हारेसें सी विद्यमान हैं, इस" | 
ठुस सी ब्रह्मस्वरूप हो। इस तरह तल॑ और 
| एकता प्रतिषदन करने पर सी जीव और * 
दोलोंके परस्पर विरुद्ध धर्म होनेसे 2 

[ एकता केसे हो सकती है? इस शंकाकों )# 
सिदालेके वास्ते जीव और इंश्वरकी उपाधिका सेद 
बतलाया जाता है। केवछ एक चेतन्य सत्‌ वस्तु 
है, जीव उस चेतन्यका प्रतिविम्व है, देह आदि || 
५ उस जीवकी उपाधि हैं, इश्वरकी उपाधि साया 
( है, वे इस सायाके नियन्ता हैं। इस वास्ते जो देह २ 
5<। आदि उपाधियोंसे स॒क्त है वह इख्र है। इन 
5 उपाधियोंके द्वारा ही जीव ओर इखश्वरका पृथक्‌ | 
4 ज्ञान होता है। जिस समय इस पंच कोशसय |; 
४ देहस्वरूप जीव उपाधिका और मायारूप ईश्वर | 
५ उपाधिका ज्ञान होता है उसी समय इन दोनों 


मी 
थैर्‌ 
दर ब्र्ह््ग 
< 
<4 
<-4 

| 
* | 
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र्दः्ड 


॥॥ 
श्र 


ट्र है जल 
१५) 

2, है हर 
धी ।| 


अप न 


ऐ) उपाधिके अवभासक एकसात्र स्वयं अकाशमान | 
4 चेतन्यरूप परबह्म प्रकाशित होजाता है । (4 
(| छोकिक वस्तुओंको जाननेमें जिस तरह नेत्र | 


4 आदि कारण हैं उसी तरह बह्मालनज्ञानमें एक- |) 
॥ मात्र वेदवाक्य ही सख्य कारण हैं। वेदवाक्यके ३ 
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|| 


इधा है ॥॥0 जा ण॥ 
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5 (२४४) . सप्तर्षिग्रन्थः । 


४ द्वारा ही उपाधिका बाघ होकर ब्रह्मका ज्ञान होजाता 
& है। इसके सिवाय ओर तरहसे नहीं होसकता। 
4 परन्त वस्तुओंको नेत्र आदिके द्वारा पत्यक्ष करके ! 
4 उनके विबयसें ज्ञान श्राप किया जासकता है; 
किन्तु ब्रह्म कदापि नेत्र आदियोंके द्वारा प्रत्यक्ष | 
+ नहीं होसकता, इसवास्ते उसको जाननेके लिये (£ 
वेदवाक्यके सिवाय ओर कोई उपाय नहीं है । ६ 
“तत््वमसि” आदि वेदवाक्य प्रमाण ओर युक्ति | 
द्वारा जिस तरह ब्रह्मका ज्ञान होसकता है, वह 
विशेष रूपसे कहा जाता है, अथात्‌ “तत््वमसि” '£ 
आदि वेदवाक्य निर्णय ओर युक्ति बतलहाकर 
यथार्थरूपसे ब्रह्म पदार्थका प्रतिपादन किया जाता 
है। “तत्वमसि” इस वाक्यके अर्थके निर्णय कर- 
नेके लिये त्वर्त पदका अर्थ जानना आवश्यक है। 

बृतक्यके अन्तगत शब्दोंके अर्थकोी जाने विना 
वाक्यका अर्थ जाना नहीं जासकता । इस वास्ते 
त्वस पदका अर्थ निरूपण किया गया हे । इसी 
श्रकार “तत्वमसि” इस वाक्यके अन्तगंत तत' 
ओर 'असि' पदोंके अर्थके निरूपण होनेसे “तत्त्व- 
मसि' इस वाक्यका अर्थ जान लेनेसे ही ब्रह्मका 
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ज्ञान होजायगा । इस समय त्वम्‌ पदकां वाक्यार्थ 2 
निरूपण किया जाता है-जो त्वम्शब्दका प्रति- > 
पाद्य है वह शरीर और इन्द्रिय आदि धम्मे मिथ्या | 
आरोप करके सनष्यकतेत्व आदि अभिमनानसे युक्त > 
हात हें। अज्ञानी छोग “में करता है “मं भाक्ता | 
; ? इत्यादि प्रकारसे देहादि उपाधि स्वीकार करके (३ 
अमिमान प्रकाशित करते हैं; और उस उपाधि 
या धर्मको त्वं पदका वाच्यार्थ रूपसे जानते हैं; | 
अर्थात्‌ देहको ल्ंपदसे निर्देश करते हैं। इस 
समय ल्व॑ शब्दका लक्ष्या्थ निर्णय होता है जो * 
स्वयं ज्ञानस्वरूप है। शरीरमसें होनेवाली क्रिया |; 
आदियोंके साक्षी होने पर भी जो देह ओर 
इन्द्रियावियोंसे भिन्न है उसको त्वं पदका लक्ष्यार्थ 
कहकर निरूपण किया जासकता है,। जिस प्रकार 
दीपककी आवश्यकता होनेपर लोकमें असप्नि 
शिखाको लक्ष्य किया जाता है, दीपकंका आधार 
ओर बत्ती आदि लक्षित महीं होती, 

ग्रकार त्वंपदका अर्थ जब निरूपण किया जाय 
तो जो देह इन्द्रिय आदियोंसे विलक्षण हे 
उसीका लक्ष्य करना पड़ता है । इस समय 


पिता 
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5 (२९६) - स्र्पिग्रन्थः । 
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( तत्‌ पदका लक्ष्यार्थ वर्णन किया जाता है । 
4 जो वेदवाक्यका प्रतिपाद्य है। इस विश्वले अतीत 
4 अविनखर अद्दय विशुद्ध ( सब तरहके विकारोंले 
| रहित ) और जो स्वर्थ परिज्ञेय ( स्वयं ही जाना- 
| हल 50 
५ जाय ऐसा ) है वही तत्‌ पदका लक्ष्यार्थ है । | 
) “ज्लत्‌ ओर “त्वं” इन दोनों पदोंका | 
| ससानाधिकरण्य सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध रे 
ै हारा तत्‌ और ल्व॑ इन दोनों पदोंके अर्थका ऐक्थ | 
(| प्रतिपादन करके ब्ह्मात्मैकता (ब्रह्म और आ- | 
4 त्माकी एकता ) अ्रतिपादित की गई है दो पद | 
* भिन्नार्थक कहाते हुए भी एक विभवत्यन्त होकर । 
५ एक ही वस्तु में आवृत हों अथोत्‌ एक ही वस्तु 
२ को बोध करावें तो उन दोनों पदोंका जो ऐेक्य £ 
4 रूप सम्बन्ध है, उसकी सामानाधिकरण्य सम्बन्ध ४ 
4 कहते हैं। जेले “ नीलोत्पल ” यहां पर नीरू 
4 शब्द ओर: उत्पऊ शब्द एक अथेका प्रतिपादक (4 

» नहीं है, किन्तु दोनों शब्द एक वस्तुसें प्रवृत्त हुए | 

हैं ।इसी वास्ते इस जगह “ नील ” ओर “उत्पल 

॥| इन दोनों शब्दोंका सम्बन्ध सामानाधंकरण्य , . 
# नाससे प्रसिद्ध है। “ तत्वमसि ” इस वाक्य | 


फ्रै 


फुफुएं एण्ड [तो शाह #्णुः पु |] 


॥कएलाण #फणफ़ एज 
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सप्तर्पिग्रन्थः ( २४७ ) 


४०० ७ इ 
जन 2>हन >->मी 


!. | फ्प ५शप »११०"| रत ि कै 
थ0४०००७::५:20४: 


कर 


पागत्याग लछक्षणा द्वारा अथ बोध हुआ है। 
त्व ” पदसे विरुद्ध ्रत्यव्वादि जीवधर्मोको ओर 
तत्‌ ' पदसे स्वज्ञत्व परोक्षत्वादि धर्मोंकों दर 
७ करके “ तत्त्व ” इस पदका अथ करना चाहिये। 
4 उस तत्‌ पदसे शुद्ध कूटस्थ अछत परमवस्तुका 
५ बोध होता है। ओर तत्‌ ओर ल्व॑ इन दोनों पदोंकी 
| एकता होने पर तू ही वह शुद्ध कूटस्थ अद्वेत पर- 
(| ब्रह्म है ओर शुद्ध कूटस्थ अद्वेत परब्रह्म ही त है। 
६ इस प्रकारका अथ होता है। इसी वास्ते “ तत्तव- 
4 ससि ? इस वावयके प्रकृत अर्थकी विवेचना करने 
(| पर तू ही ब्रह्म हे पे तरहका अभेद ज्ञान होगा; 
|| इस वास्ते जीव ओर ब्रह्मकी एकता जानना ही 
“ तत््वससि ” इत्यादि वाक्योंका प्रयोजन है । 
४ जिसको पूर्वोक्त रीतिसे तत््वमसि इत्यादिके 
अथ्थंको जाननेसे मुक्तिके साथ ही अहम्ब्ह्मास्सि 
( में ही बह हूं) इस प्रकारका ज्ञान उत्पन्न हो 

4 वह पुरुष शोकसागरसे उत्तीण होसकता है। 
* (६ प्रक्ष ) जयन्ती बोली-हे माता ! “ तत्त्व 
4 मसि ” का भावाथ जो कहा सो मेंने अच्छी तरह 
5 से समझ लिया, परन्तु उस आत्माको निविकार, 


कुल +शकुन- >कु- 2: कम तट: एकल: 7 >चक+“पकुतप। 
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| (२७८)... सर्तापग्रन्थः। 
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गगि॥॥।॥ी॥। 


निर्गण, निर्लित, सच्चिदानंद स्वरूप इत्यादि 
कहनेका तात्पर्य में नहीं समझी; क्योंकि हम भी 
तो आत्मा हैं, हममें जब कामांदे षड़रेपु 
इन्द्रियांदि ओर मन बुद्धि इच्छा यह सब रहते 

तो जगदात्मा ( ओंकार ) निर्विकार, निगुण 
॥| इत्यादि कैसे हुआ ? क्योंकि जगदात्सा भी ओकार | 
4 ज्िगणान्तर्गत रहता है, ओर त्रिगुणका कर्म भी 
4 करता है, और गणातीत अर्वैत निविकार सच्चि 
4 दानंदस्वरूप परसात्माने जब इस जगतकों उत्पन्न 
। नहीं किया तब परमात्माको जगतके उत्पन्न करनेमें 
५ इच्छा कैसे हुईं? इस विषयमे भेरी शंकाको 
५ विस्तार पूर्वक वर्णन करके समाधान करे । 


(६ उत्तर ) महारानीजीने जयन्ताक झुखल 
इस प्रकार वचन सुनके और जयन्तीको सबम्बोधन 
करके कहा-हे जयन्ति ! तुझारा प्रश्न श्रवण करके | 
4 सझकों अति आनंद हुआ। तुसने ठीक प्रश्न किया, | 
| तुमको ऐसा ही करना चाहिये, ओर तुम भ्श्न 
|| करनेके योग्य हो। अत एव तुम्हारे भश्षका उत्तर | 
॥ देती हूं,सो एकाग्चित्त होकर सुनो । जब पूणेरूप |: 
नह 
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रा ॥॥ 


कक हा गागिशाणि।॥ए॥ी॥ 
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परसात्माने इस जगतको उत्पन्न नहीं किया था, [| 
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पप्तपिंग्रस्थ। । (३४५ ) [, 


./ ऋद उक्क ही परज्ञात्या रे रुपरूपी मद 7 95 
» तलब घक्त हा एरसात्ता पुरुषरू५पा,नावकार नरऊन 
४ एविच्र परमात्माके असीस धाससें अब- 

किम श्र | 5३ 
+/ स्थित था। इस ससयसें सी उसी पृणरूप परत्मा- हूँ 


# का आर्थाश पुरुषरूपी परमात्मा निविकल्प होकर 


£( विकार शून्य पवित्र असीम धामवाला है, जिससे 
» सानइदेहसें स्थल सूद्ष् कारण इन शरीर- # 
९ ऋययुक्त जीवात्साका वामांग तो प्रक्ृति है ओर ।$ 
| दक्षिणांग पुरुष है, इस मनुष्यशरीरमें वामांग 


४ इडा, गंगा, चन्द्र इत्यादि शीतल पदार्थ हैं । तथा ४ 
4 दक्षिणांगमें पिंगछा यमुना, प्राण, सूर्य इत्यादि |३ 
4 उष्ण पदोर्थ हैं। इसी प्रकार.हस वहिजंगतमें भी 
4 देखते हैं। विराट्‌ जगतके वामांगमें अर्थात्‌ इस | 
है! दृश्यमान जगतके उत्तर दिशासें चन्द्र अपान | 
$| गंगा, इडा आदि शीतल पदार्थका प्राधान्य है । [ 


ले ९ हि ०० टी 
£ वेसे ही दृश्य जगतके दक्षिण दिशामें सूर्य, | 
४ प्राण, यमुना, पिंगला आदि यह उष्ण पदार्थका |» 
५ आ्राधान्य जानना चाहिये । इससे यह सिद्ध हुआ (4 


ह| कि मानव जगत्‌ तथा विराद जगत्‌ दोनों हीके 


*) वामांग तो प्रकृति हद तथा दक्षिणांग पुरुष ह्ठै । 
3] किन्तु दोनों अंगोमें आत्मा तो एक ही है; अर्थात्‌ 
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(२५०) . सप्तर्पिग्रन्थः । (ब 
५ इल पुरुष प्रकृति दोनोंमें आत्मा भिन्न भिन्न नहीं ॥ 
है ० 5 «« मिल "ताज मी ३2 5 
५ है। वेसे ही इस दृश्य जगतके निर्माणके पूर्व वे 
$ परमात्मा प्रकृतिके साथ एक पुरुष रूपहीमें स्थित 
। थे, और गुणशून्य अत एव निविकार, सच्चिदानंद 2 
4 स्वरूप, अगोचर, अतीन्द्रिय अवस्थामें स्थित थे, '* 
। जब किसी प्रकारसे परमात्माका शरीर ही नहीं 2 
4 रहा तब कोई गुण भी नहीं, सुतरां विकार भी 
4 नहीं । यदि यह कहो कि इस जगतमें हम छोगों- |, 


को जो समस्त विकार युक्त पदार्थ पृथक ९ रूपले 2 
स्थित पंचसहामत और वही पंचभूत एकत्रित- | 
होकर नाना प्रकारके रिपु काम कोधादि है 


७३१ क १७ 


। युक्त शरीर यह सब विकारके कार्य एवं त्रिगुणयुक्त 
0 आर करने 6 0 न 
जीवके आहार करनेके वस्तु आदि दिखाई दंते हैं, 
4 यह सकल पदार्थ कहां थे ? क्‍यों कि आत्मा सर्व- | 
। व्यापक है, आत्मासे अतिरिक्त कोई स्थान नहीं 
4 ह। जब आत्मासे अछग कोईं स्थान ही नहीं 
॥ है तो आत्मासे भिन्न पदार्थका होना कभी नहीं 
4 होसकता। इससे विदित होता है कि आत्मामें 
4 ही सब कुछ है। इसका उत्तर यही है कि विकार |? 
+ युक्त समष्टिरूपसे स्थित जो पंचभूत आदि पदार्थ 
(#फफशणल्फफकरफ»फफुकफ कर फएफफणरफणकफ फल फफ कि 


ही ् आन आह हू न क्र /+ कै हि न हक $॥२0/ है. 
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सर्पपिग्रन्थः । (२०१ ) 


बनी जी हल ह# *>लजी बन नील जीजनीजी जे ऑआनलडीनत 


हुं व. ससाट्रझूपसे व्याप्टरूप होकर अचल अ- 
» ओर जड़ अवस्थासें परसात्साके वासांगसे 
अथात प्रकृति आत्माके अंगसें छीन थे। सुतरास्‌ 
एकएक परसाणुकी लृष्टि अवस्थाम विकारकी 
कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एकणुक परमाणु 
में शक्ति नहीं है। जब तक इन पांच सूतोके पर- 
साण समष्टि नहीं होंगे तव तक विकार 
होनेका कोई कारण नहीं होसकता, ओर 
इसी कारण प्रकृति युक्त पूण परमात्मा 
निविकार निर्विकल्प है। किसी समय पण परसा- 
त्माके वामाड्सें अथात्‌ प्रकृतिआत्माके अक्ञसें 
|! पंचभत परसाणुओमेंसे वायुके परमाणुओंके 
। किसी कारणले अल्पपरिसाणमें समष्टि होनेसे 
९५ अति सासान्य रूपसे (अतिन्यूनतासे ) सन्द 
मेन्‍्द वायु चकित होने छूगा, उसी वायुसे 

॥ शनेः शनेः पश्चभूतोंके परमाणु कुछ कुछ समष्टि- 
/| होनेसे प्रकृति अंगमें अर्थात्‌ पूण परमात्माके वा- 
(| सांगमें सन पूणे रूपसे गठित हुआ । जब सनकी 
(| उत्पत्ति हुईं तब सनके संग बुद्धिका भी आवि- 
५ आांव हुवा, क्योंकि बुद्धिकी उत्पत्ति ओर स्थितिका 
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है (२५२) . सप्तर्पिग्रन्थई । 


| 
५ 
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5 स्थान आत्मा है। जब सन ओर बद्धिका योग 
4 हुआ तब इच्छादि ऋरमसे आप ही आप बुद्धि 
4 ओर सनके साथ सम्मिलित हुईं; इस वास्ते उन 


पाए एहएकुएह/णड्/णड््‌णह्ा 


४ समस्त पदार्थोंका करता परमात्मा है । ' 
) जुल समय परमात्माकी इच्छा हुई कि जब । 
"व कै किक से £ 
पंच सहाभतोंके परसाणु व्यप्टिरूपले स- 


/ सष्टि होनेसे यह जगत्‌ विषय उपस्थित हुआ है | 
4 तो अब इस पश्चमत समष्टिके विकारको भग्नकरके |; 
६ प्र्वेवत्‌ परसाणु रूप व्यष्टि अवस्था करके निवि- [* 
4 कार निर्विकल्प होकरके इस आनन्दसय कोश '? 
५ अर्थात्‌ पश्चसतोंके सार नाता रंग विशिष्ट कमला- 
५ कृति ज्योतिपर परिस्थित होऊं। उस संकल्पके 
! पश्चात्‌ पर्ण परसात्सा दो अंशेसि बराबर विभक्त | 
| हुआ किन्तु मन, बुद्धि, इच्छादियोंका विकार | 
| उस पूर्ण परसात्माके वासांगमें अर्थात्‌ प्रकृति | 
आत्मांगमें ही रहगया । इसलिये विशुद्ध पूणे | 
रमात्माका दक्षिणांग अथांत्‌ उस पूर्ण परमा- | 
त्माका अर्धाश ( परुषांग ) पवित्र सम्पूर्ण विकार | 
रहित सच्चिदानन्दखरूप निविकल्प होकर उस 
असीम पवित्र धामसें प्रकृति आत्मासे पृथक्‌ 


णह् एजछ्ाफ्णुरग/ एफ एएफ एड एक्फ ए॥ णिहाणफ्णहछ गाए एफ ग] फ्रें 


बा] 


+]| 
| 


दा हैं ] ड़ 
नमी >> नन्‍ममी.. मम... 


रु झ 


कं , 5 कान के. औी आह कर यो, 6 कत . न कक 3 नि. 0 की पर अर कह 
ि 


सप्तपिग्रन्थः । ( २०३ ) 


पूर्ण प्रसात्माक वासांगस पृथक रूपसे 
केन्तु प्रकति अंगसे उसका संयोग 

है] ३: आशिक प्रोर | + पक | ॥ 
अवश्य है, जेसे समुद्र ओर नदोके सीठे 
और खार जरूका संयोग होता है; ओर 
कसलपत्रका जलसे सम्बन्ध होता है; किन्तु अब 


उसने सोचा कि में विकारयुक्त अपवित्र हूं; ऐसा 
समझकर मेरा पातस्वरूप जो परसात्सा अधांग 
है सो मझको परित्याग करके -अद्वेत निर्विकल्प 
होगया है। अब मेरा कच्॑व्य यह है कि में भी इन 
सब विकारोंकी अथवा पश्चसूृतोंके परमाणुरूप 


जो समष्टि है उसकी व्यष्टि करके पूर्ववत्‌ होकर ! 


अपने अदर्वैत परमात्मा जो मेरा पतिस्वरूप है 
उसके अर्धागसे मिल जाऊं । इस प्रकार विचार 
करके प्रकृति आत्माने मन, बुद्धि, इच्छावियोंको 
अपने अड्गमें रख बाकी समस्त ( चारों ) भूतोंके 
व्यष्टिरूप परमाणुओंका पृथक्‌ पृथक्‌ (९ खात्तिका 
तंज, जल वायुरूपसे ) पृथक पृथकू आकाशक्क 


सध्यसें समष्टिक्रिया अथोत्‌ जगत्‌ तथा जगतके 
बीचमें जो जो पदार्थ वा जीवादिकोंके लिये जो 


पे 


डे ॥॥ 07000 दर आए एक ॥ 70 7 एप ए का एक एक षाई]न्‍ ४॥९६४५४४५ ५०: 


॥ (२५४ ) . सप्तर्षिग्रन्थः [ 
4 आवश्यक है सो सम्पूर्ण उत्पन्न किये। पश्चात्‌ प्रकृति | 
4 आत्मा तीन अंशोंमें विभक्त हुआ, प्रथमांश 2 
। प्रकृति आत्मासें जो विकार अथात्‌ सन, बुद्धि / 
॥ इच्छादि हैं सो द्वितीय अंश प्रकृृतिआत्साको | 
< सस्पेण करके प्रथम अंश प्रकृति आत्मा शुद्ध | 
& आत्मामें परिणत होकर जगतके ललाटमें जो 





ता 


4 शुरू पांचमोतिक साधारण नानावर्णविशिष्ट 
४ कमलाकृति ज्योतिं है उस केवछ सत्वगुण विशिष्ट $ 
4 ज्योतिके सध्यमें प्रवेशकर साक्षीस्वरूप निर्विकार ५ 
4 अवस्थासें रहा। ह 
| व द्वितीयांश भ्क्रति आत्मा इन, मन, 
< बद्धि इच्छादियोंको तृतीयांश प्रकृति ' 


4 आत्मामें अर्पण कर द्वितीयांश आत्मा पवित्र शुद्ध 
< आत्मामें परिणत होकर जगतके हृदयमें सूक्ष्म 
$। शरीर अथात जिगुणयुक्त आभ्निके अध्यमें प्रवेश 
4 करके रज ओर तस गुणोंमें निर्लित होकर सत्व- 
4 गुणमें स्थित होता है, उसी सत्वगुण द्वारा त्रिगुण- 
५ यक्त सस्यादिकी उत्पत्ति होती है। एवं उन ज्रिग- 
5 णयक्त सस्यादिकोंको जीव भक्षण करते हैं, इस 
4 बास्ते रजोगण तमोगुणके काय्य॑ जीवोंके द्वारा 
॥ होते हैं । किन्तु हम छोग देखते हैं वह ओंकार ; 


4#गएएकफए्णन्फ एल्फ एल्फ्7णन्क्फ ०न्फ दन्एलफ छल्‍्कफक्क 





ह सप्तर्पिग्रन्थः ! (२५५ ) [. 
ह जा 2 आह दे आह पक तप 
हे हद उस्द जयदक समस्त जावाद्दाकहा रक्षा एव 


$ पलय करते हैं । वास्तवमें ओंकार तीनोगणोंले 'रँ 
९४ निलि है, उससे कुछ भी नहीं करता। ओंकार 

| केवल जगतके हृदयमें, आकाशमें, सूर्याझिमें अब- 
४ स्थित रहता है। (४ 
| छूल सूर्य और आत्माके तेजले यह समभ ५ 
है पृथ्वी या सूर्य चक्राकार होकर घसमती !* 


4 है। इ सीसे दिन ओर रात्रि होती है। इसलिये ।' 
4 उष्ण ओर शीत दोनों कारणोंसे पृथ्वी शस्यादि : 
& उत्पन्न करके देती है, ओर उसी सूयोभ्मिके तापसे ।& 
# नीचे का जल आकषण होकर वाष्परूपस आकाश ६ 
9 में सेघ वनके पथ्चीसें अन्नादियोंके वास्ते वो 
4 होती है। अतणव है जयन्ति ! वही पवित्र निवि- 
। कार परमात्मा अद्वेत और सम्तान ओंकार इस 
जगतके जनक ऋषि हैं । धर 
हू तीयांश प्रकृति आत्मा वहुत अंशोंसें वि- |» 
भक्त होकर उनहीं बहुत अंशोंका जो | 

खक अंश प्रकृति आत्मा है । सो फिर दो अंशोर्में 
| विभक्त होकर उनही दोनों अंशोंके प्रथम एकांश | 
4| प्रकृति आत्मासें सम्पूण विकार जो श्रथमांशका !* 


<#एब्फणरफफफफफए्कफफफ कफ कफ बब्फएल्ज्एन्फ कफ के 
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(२५६ ) . सप्तपिग्रन्थः । 5" 


धरीव रकम करी आम भआ औ आ मे आप अप आज फेक अर ज कफ की कक टककक कक कक टली कक कक | - 

है, सो द्वितीयांश प्रकरति आत्माको अर्पण करके £ 
| अथसांश पविच्र निर्विकल्प सनुष्योंके मस्तकोंसें | 
& अशरीरावस्थामें अद्वैत परमात्मा होकर रहा; और | 
५ द्वितीयांश प्रकृति आत्मा फिर दो अंशोंमें विभक्त | 
( ईआ, फिर उन्हीं दो अंशोंके बीचमेंसे जो प्रथमांश 
६ प्रक्रते आत्मा है उसने जो कुछ भी उसके अड्भमें > 
४ विकार हैं उन सम्पूण विकारोंको द्वितीयांश प्रक्रति '# 
३ आत्मासें अर्पण कर वही श्रथमांश प्रवित्र होकर |. 
4 मनुष्योंके ललाटमें निर्गुण बहले छगा हुआ 2 
& नीचे सत्वगुणविशिष्ट साधारण कमलाकृति ज्यो- 
५ तिके सध्यसें भवेश किया। ओर वाकी द्वितीयांश 
| अकृति आत्मा सनुष्योंके हृदयमें अर्थात्‌ त्रियुण | 
युक्त अश्िके सध्यमें अवेश करके उन त्रिगुणमें 
लव हाकर जीवात्मा नामसे इस जगतसे विख्या- | 
त है। अतणव है जयन्ति ! आत्मा त्रिगण | 
। युक्त जीवमें लिप्त है और ओंकार त्रिगुणमें है 
परन्तु लिप्त नहीं हे, क्योंकि ओंकार निर्विकार | 
निविकल्प है। ओर इसी ऑकारके समान तस 
॥| भी जीव आत्मा हो अथात्‌ जीवको परित्याग कर | 
5 तुम भी आत्मा हो । 
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( प्रक्ष ) स्थुछदहधारी ।विकारदुचा सदुज्यजा- 
दबद्का सात्ाुक लय परसात्साका उपसनाक स्स्च- 
न्चस बया कतवण छ ह। 


ध + 
भू 
के... «# |औ 
| 


हु 


पा के बी 5 
अर. 5 


| पी हि ] 


हे हु ३: १५ ध 
हे प ! ,न्‍्ि 


( उत्तर ) परमात्माकी उपासना करनेसे पहले 
द्वैत पदार्थकी उपासना करनी ही चाहिये। क्योंकि 
९ अहेत एरसात्माके पास जानेके लिये उस ओंकार 
«4 सच्चगणको छोडके दसरा मार्ग नहीं है। सुतरां 
५ द्वैव ऑंकार छोड़के ओर उपाय नहीं है। मनुष्य- 
«( जीवकों अछत परसात्माकी ही आवश्यकता हैं, 
| परन्तु अद्वैतक्ी उपासना असम्भव है, वर्योकि 
“ अद्वेत परसात्माका कोई रूप नहीं है। इसवास्ते 
५ घारणा, ध्यान हो नहीं सकता, सुतरां फललछासकी 
5 सी कोई आशा नहीं है। इस कारण मनुष्यजी- 
4 बके लिये उसी द्वेत ओड्भारकी उपासना करना 
4 नितान्त आवश्यक है । सुतरां वही आड्वार 
| आत्मा ही सनृष्यजीवका समस्त कार्यकर्तो ओर 
4 मक्तिदाता है इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है। ओर भी 

कहते हैं उस ओंकार ओर परमात्मामें कुछ भेद 
4 नहीं हे,.ये दोनों पवित्र हैं; क्योंकि (विकारका 
है) समस्त कार्य स्थल शरार थ॒क्त जांवात्साके द्वारा 


औ, , (३ 
! हक 
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अं ही होता है । वही द्वेत ऑकार अपनी शक्तिद्वारा | 
4 केवल जीवको कामादि रिपियक्त स्थरूशरीरकी । 
4 रक्षाक लिये त्रिगणयक्त भोजनपदार्थ हु 
4 ( सस्यादे ) सत्वगणसे आपसे आप सजन होता /> 
३ है। उसी भोजनके वास्ते शरीर त्रिगण जीवात्मा / 

विद्यमान रहते हैं। अतण्व वही द्वेत ओंकार |: 
५ जीवात्माके समस्त कार्योंका कर्ता है । सुतरां 
| उसी देतआत्साकी उपासना करना रूव॑तोभावसे 
| यक्त है। दसरा उपाय नहीं है। उस आओंकारकी 
९ उपासना ओर परमात्माकी उपासना बराबर हैं। 
4 इसमें कछ सन्देह नहीं, जो सन॒ष्य इस विराट ६ 
* जगतरूपी ओऑंकारको छोड़कर अद्वैत अदृश्य | 
। परमसात्माकी अनुमान व कल्पना करके उपासना |! 
५ करते हैं वे मनुष्य किसीप्रकार परमात्माका छाम | 
५ नहीं करसकेंगे । अतणव उस द्वेत आत्माको छोड़- |! 
$| करके जो मनुष्य भजन करते हैं वह निष्फल है। 


| (प्रश्न) द्वेत ओर अद्वैत किसको कहते हें ? 
|| (उत्तर) पूर्ण परमात्मा इस जगतके सृजन ( 
0 करनेके लिये पहले समान दो अंशोंसें विभक्त [ 
5 हुआ, तब पूर्णरूप परमात्माका वक्षिण 


४४00८) 


हा 


७४०॥ए का एमगाए एण्ड 


एएफुण्ू 


वर 


र 


सहधिगप्रन्थ३ । ( २०५९ ) 


४ झंय प्णरूएसे पुरुषांग निर्विकार है । 
९९ ओर उसी घद्तिलंयुक्त पूर्णहप परसात्माका दास 
अह्ठ पूर्णहप ही अकृतिआत्मा है; वही पूणरूप 
(4 उक्नतिआत्मा अनन्तरूप घारण करसकती है, 
जिल कारण प्रकृतिके अंगमें पश्चणृत परमाणुरू- 
/4 पसें जड॒अवस्थामें व्यपष्टिरूपमें रहते हैं। उस 
९ प्रक्रतिआत्माका सी कोड रूप नही है; सुतरा 
+( परसात्सा ओर प्रकृतिआत्मा एक ही पदार्थ ह्ठै 
७ इसमें कुछ सन्दंह नहा। परन्तु वह चारों भरत 
44 अथात्‌ पृथिवी अप; तेज, मरुत्‌ परमाणुरूप उसी 
4 व्यक्ति अवस्थामें प्रकृतिआत्माके अंगसे रहनेके 
4 कारण उन्हीं परमाणुरूप चारों भतोंस प्रकृति 
*' आत्मा आकाशके सध्यमें नाना रूप धारण करती 
4 है । पहले अंगसे चारो परमाणुआक व्याष्टि 
| रूपकी समष्टिह्वारा इस ओंकारका जगत्‌ रूपी 
१ विराट शरीर सृष्ट हुआ। पीछे पू्णहूप प्रकृति आत्मा 
* समान तीन अंशेमिं विभक्त होकर पहले अंश 
4| प्रकृति आत्मा पवित्र होकर जगत शरीरम स्थित 
5 होनेके निमित्त जगतके छलाटके बीचमें नाना- 
४ वर्णविशिष्ट केवल सचगुण विशिष्ट साधारण 


भुबरफुणब्फ कर फुकब्कणरफफफ्ल्फ बट फ््फफएसए कस कक नए 
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| । ( २६० ) सप्तर्षिग्रन्थ। । 


जाए | 


| ४॥॥॥0५७७२॥ शक 


4 ज्योतिमध्यमें अव्यक्त रूप ओर सच्चगुणमें स्थित £ 
रहा। ओर दूसरा अंश प्रकृतिआत्सा पवित्र होकर 
जगतके हृदयमध्यमसें अश्नियुक्त त्रिगुण सध्यमें 
सत्वगुणमें स्थित रहा । ओर तृतीय अंश प्रकृति- 
आत्मा बहु अंशोमें विभक्त होकर इसके एक 
अंशसे एक एक मनुष्य जीवशरीर उत्पन्न हुआ। 
५ मनुष्यशरीर भिन्न रज तसोगुण एवं सत््वगणका 
| लेशसात्र तर्थात्‌ ऑकारकी अद्गज्योति लेशसात्र- 
५ द्वारा अन्यान्य समस्त जीव शरीर उत्पन्न हुए। [ 
अत एवं हे जयन्ति, उसी पुरुषरूपी गुणातीत | 


॥/॥| 


री! 00: ॥!॥॥!(४१४| 


एश्शफ्रहएएुए० एणि| 


बल 


|९४| 


॥॥#7॥॥# 


शा गुट 


गा 


| 


॥| 


कक 


लि ता] 


॥/४फ्‌ण 


॥॥ 


४ निष्क्रिय पृर्णपरसात्माका वक्षिण अंग अद्वेत कहा 
| जाता है । 
, छुसी पूर्ण, परमात्माके वाम अज्ज प्रकृति 


आत्मा अर्थात्‌ पश्चमृत युक्त आत्साको द्वेत 
कहते हैं, क्योंकि आत्मा ओर पश्चणूत यह दो 
पदार्थ एक होनेसे ओर उसी प्रक्ृतिआत्माके अंश 


॥ विभाग हो नेके लिये द्वेत कहते हैं । 
3 08 
ै।  (प्र.) है माता, आपकी वेदप्रतिपादित 


॥ बहुविध यज्ञकी कथा आपके मुखसे सुनी है । अत- 
बुँ्रचाफफ एक एफ फगेरूफफरफएनलफ्णल्‍्णब्फज कं एज फ एफ फ के 
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नल 


हू ऋलभनम शक्त किस झकार ऊार कितने 
' दुमुग्झ्म है, इसका सावेस्तर वणन काजिये। 

५. (3, ) बहा और आत्माके एकत्रदर्शी संन्यासी 
९ गण हह्ालिस हीं अपनेको आहुतिप्रदान करते 
. हैं; अर्शत्‌ परबहासे समाधि करके जीवात्माका 
“| लूयसवरूप यज्ञ करते हैं। ढसरे योगिजन संयस- 
४ सरूप अस्लिमें श्रोत्रादि इन्द्रियोंकों आहति 


4 योंसें शब्दादिगुणोंको इन्द्रियाप्निसें आहुति प्रदान 
है ७. ४:२५ गा 

४ करत ह। 

्ः रे अ ग 

| कोई कोई योगिगण, ज्ञानदीपित आत्म 


संयम स्वरूप योगाप्निसें इन्द्रिय ओर प्राण क्रिया- 

<| की आहुतिप्रदान करते हैं, अथोत्‌ लमस्त इन्द्रिय 
५ ओर प्राणकी क्रिया आत्मासें विछीन करते हें, 
4 ओर कोई साधुगण दानके ही यज्ञज्ञानसें अनुष्ठान 
/' करते हैं, कोई कृच्छ चान्द्रायणादि तप्रश्नयास्व॒रूप 
4 यज्ञका अनुष्ठान करते हैं । कोई चित्तवत्तिनिरोध 
/ स्वरूप समाधिके ही यज्ञज्ञानमें अनुष्ठान करते हैं। 

! कोई वेदपाठस्वरूप यज्ञका अनुष्ठान करते हैं ओर 


। तीत्रब्रह्मचारी यतिगण वेदार्थ ज्ञानस्वरुपमें यज्ञका 


५ श्दा दल ७ ७३७६ अन्य कल 0 5, ७4 [0 प] 
“ झदाल करत॑ 8, अन्य यांगांजन इन्द्रयाक विप- ! 
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4 अनुष्ठान करते हें।कोह कोइ व्यक्तिगण पूरक करके 
4 अपान अश्िमें प्राणकी आहुति देते हैं; कोई रेचक 
५ द्वारा ब्राण अम्निसें अपानका होम करते हैं। कोई 
4 कुम्मककें अनुष्ठान पूर्वक प्राण, अपानकी गति 
४ रोककर प्राणायास परायण होते हैं । कोई योगी- 
॥ जन नियताहार होकर पश्चत्राणोंमें प्च प्राणा- 

हति देते हैं । अथात्‌ प्राण, ओर अपानादिके 
। सध्यमें जिसको जय करसकते हैं उसमें ही 
। अन्यान्य प्राणवर्गका विलय करते हैं। यह समस्त 
4 थज्ञ तत्ववित--यज्ञर्में अवशिष्टानज्ननोजी महात्मा 
(| गण सबके ही पूव्वोक्त यज्ञानुहानके द्वारा निष्पाप 
4 होकर पीछे ज्ञानोत्पत्ति हारा सनातन ब्रह्मडाभ 
2 करसकेंगे। हे जयान्ति, जिसने इनसेंसे कोई यज्ञ 
५ नहीं किया उस स्ववप सुख सम्पन्नकों यह सनुष्य 
2 छोक भी नहीं मिल सकता, इससे देवलोकादि 
५ अन्य छोक कैसे मिल सकेंगे ? यह जो वेदअतिपा- 
५ दित बहुविध यज्ञकी बात कहीं यह सब ही का- 
4 थिक, वाचिक ओर मानसिक क्रियासे ही सम्पन्न 
4 होती हैं। आत्मा कोई यज्ञसम्पन्न नहीं करता 

| 
4 यह समझना चाहिये क्यों कि आत्मा निष्किय हे! 


गगिएावि॥गरतिशा।। 


(ग्ग्-कएफ़णठा गएणद्ा एहए कफ एफ णाएंएहूरूक एहएफ ण; ा॥ एप्प एफ पाए फ के 


हट, 


# ५.4, | है ७ टए टी 


मं ) ह साता, आपन कहा यह समस्त 
। ब्ज्ञान॒आन जब आत्मा नहीं करे तव आत्साको 
4 छोड़कर दसरा चेतन पदार्थ जरूर ही है क्योंकि 
। शरीरतञ्य (स्थऊ, सूक्ष्म कारण) के और स्थूल श- 
! शैरके बीचसें ६रिपु आदि और इन्द्रिय आदिके 
4 लालछाक अथात्‌ कर्ताकी आवश्यकता है । हम देख- 
4 तेहें कि जब उस शरीरत्रयको आत्सा छोड़दे तो वही 
६/ स्थरू शरीर जड पदार्थ सात्र पडा रहता है, उस 
<( स्थल शरारक सीतर जो सक्ष्म ओर कारण शरार 


44 भी लुप्त होजाते हैं, तव क्या सूक्ष और कारण- 
| शरीर चेतन हैं ? अत एव है माता ! कृपा करके 


इस वृत्तान्तकों विस्तृत रूपमें वाणित कीजिये । 

4 ( उत्तर ) जयन्ती तुमको इस प्रसंगके 
5 पहले सी कहा था कि यह. शरीरत्रय एवं का- 
५। मादि घड़रिपु ओर इन्द्रियांदि समस्त ही चालक 
4 अथांत कर्ता ही जीवात्मा है, जेसे रकडीकी पुत्त- 
£| लियोंको मस्तकमें बारीक सूत्रसे वांधके एक 
| सनुष्य नचाता हे ऐसे ही यह कायिक, वाचिक, 


रा 
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(१६४) सप्तपिग्रन्थः । 


आत्मा निष्किय है; तब सुख ओर दुशः्ख किसको 
होते हैं? इसका यह उत्तर हे कि जीवमें नि 
लिप जो आत्मा उसको सुख दुःख नहीं हैं परन्तु 
जो आत्माजीवमें लिप हे अथांत्‌ इन्द्रियादि 
ओर रिप आदिके प्रतिबिम्ब जो आत्मामें वतेमान 
वह आत्मा कभी निष्क्रिय नहीं होसकता, 
|! क्योंकि क्रियान्वित पदार्थ समस्त ही उसी पवित्र 
4 आंत्माके सामने रहता है; सुतरां अच्छा बुरा काये 
आत्माके बाध्य होकर करते हैं, इस कारण सुख 
दुःख वही जीवात्मा ही भोग करते हैं, मनुष्य- 

/ शरीरमें जो आत्मा, हे वह तीन अंशोंमें विभक्त 
4 है। उसके बीचमें बहदंश आत्मा पवित्र परसात्सा 
4 नामक है, क्योंकि गुणातीत स्थानोंमें है | इस 
| परसात्माका जगतसें कोई पदार्थ दृष्टिपथर्म 
॥| नहीं हे सुतरां कोई क्रिया भी नहीं है ओर यही 
4 परसात्मा अधेपरिसाण एकांश पविन्र आत्मा 
4 केवल सच्वगुणकी रोष सीमामें स्थित है । उस 
। आत्मांशको भी निष्क्रिय कह सकते हं।क्योंके वह 
4 कोई कार्य: नहीं करता साक्षीस्वरूप मात्र केवल 


कह क्छ ॥॥ी॥ का कल ॥7रविगणगाितआाण 0 क्षति लि।वशिएशि 


4 सानसक, आत्माके कर्म करता है, जो कहो कि 


७एएएफ्रणुफक्का 


| 


कक रह 
॥| 


हा 
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सप्तपिग्रन्थ ( २६५ ) 


न्फन्दन्कीश न की मच भाई 





त इसी महदात्साक ससान एकाश 
(| आत्सा ही जीवात्सा है यहीं संसारमें लिप्त है। 
| इसी कारण सख दुःखका भोग करता है ! अतः है 


लिछ नहीं हे उस आत्माका सख दश्ख भी नहीं, 
«4 इसीका निष्क्रिय कहंत ह५ अतएव है जयन्तों, 
७ आत्मा ध्नाष्क्रय कहके गृहस्थोक सग तम भी 


| अज्ञानी न वनो । पण परसात्माका अधिकांश 
४ निष्छिय ओर आत््माश क्रेयावान्‌ अथात्‌ 
<4 
४, जीवास्मा ही क्रियावान्‌ है ओर समस्त आत्मा 
4 तलिज्क्रिय पवित्र है। परन्तु आत्माकी खाभाविक 


4 शक्तिसे जगतके समस्त का सम्पन्न होते 
4 आत्माको कुछ ज्ञान नहीं; जैसे आपभश्िके द्वारा 


ि्ट 


६ कोई पदाथ जलता है लाकेन अश्निको ज्ञान नहीं 


<,4 


४ अतणव है जयन्ती, जीवात्मा कतों नहीं होगा 


2 


4 तो मुक्त कौन होगा ? 
4 (प्रश्न ) जयन्ती बोली-हे मात, आपके 


4 तत््वोपदेशले सनसे बडी पवित्रता आईं, किन्तु 


. $फएब्फकत्फणफ्क्फफफणकन्बन्फएनकबन्फनइ 5 दा क 


ै वियम कई 


के 


| 
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हे 
| 


डा 


सप्तर्षिग्रन्थः । ;( 


“/ख्च 
*च्णि 
हा 
८ 

ज्ज्कटी 





कक 3 कट कि 
एक विषयसें मुझे सन्‍्देह है उसको कहती “ 
मुनिये, आन्तिनिबन्धन वा अन्य किसी 
कारणले परमात्माका जीवभाव होता है इसमें /> 
कुछ हाने नहीं, परन्तु उसी जीवभावकी अना- ।* 
दितासे अनादिका क्षय किस प्रकार सम्भव होता: ।> 
। है ? हे माता, जीवभावसे नित्य संसारभाव होता 
॥ है; सुतरां जीवोपाधिके प्रशान्‍्त न होनेसे किस 
५ भकार सोक्ष होसकता है ? (ु 


) ( उत्तर ) सहारानी बोलीं-तमने बद्धिसत्ताके (कु 
९ साथ उत्तस प्रश्न किया है उसका उत्तर सनो ॥;क्‍ । 
। अमसे सोहकर्पना कभी प्रासाणिक नहीं है; जेसे (३ ह 
5 निर्मल आकाशर्ें अ्रमके वश नीले काले इत्यादि | 
4 वणका आन्ति होती है, ऐसे ही असंग निष्किय 
5 ओर आकाररहित परसात्माके सम्बन्धर्में विषय- टी 
4 सम्बन्ध घटना श्रम छोड़कर कुछ नहीं। निर्गण, |> 
। निष्क्रिय, सर्वभूत साक्षि ज्ञाननय और आननन्‍्द- 
। स्वरूप आत्माका जीवभाव बदधिश्नससे ही कल्पित 
4 होकर रहता है, वास्तवसें वह झठा है। क्योंकि / 
महाप्रल्यमें जड्स्वरूप जीवभावका भी ध्वंस होता 
है,जेसे आ्रान्तिनिबन्धन रज्जुसे सर्पका अम होताहै। / 
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्थ। 


भा] + 
+] / 


॥ ॥॥॥॥| 


॥॥॥ 
| 'णआ | एफ ॥/ ण्ुए ॥हए0फ प््ण णषा हु 


गाए किक 
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हर 5 
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४ 80 | है ३6४ भ। ्ज हर कक 5 
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पं)! 


। 
है. 
है| 


बट 


| 
| 


/। 
ट 
47] 


रन्ठु-आन्तिके छूट जानेसे उस अक्वानका भी नाश 
हाजाता है तेल ही आलन्तिके वशसे सिथ्याज्ञान 
द्वारा झीवसावका प्रकाश रहता है; परन्तु अ्रान्ति 
दर होनेले जीवसाव नष्ट होजाता है। जेसे सुपु- 
घिकालमसें दृष्ट पदाथ जागत अवस्थासें नष्ट होजाते 
ह एस ही अविद्या अनादि है, ओर अविद्याका कार्य 
भी अदठादि हे; किन्त विद्याके आविर्भावमें अनादि 
अविद्या ओर तत्कायं अनादि होनेसे भी हम 
लोगोंके सम्बन्ध्सें विलासभावनाके समान प्रका- 
शित होते हैं ओर अनादि होनेसे भी प्राग्भावका 
नाश देखा जाता है, किन्‍त आद्यन्तहीन आत्साका 





| केवल वद्धिके साथ उपाधिसम्बन्ध जीवत्वकल्पित 


होता है, इससे भिन्न कोई हेत॒ देख नहीं पड़ता। 


/ आत्मा स्वभावसे ही सभी वस्तओंसे विशेष लक्षणा- 


क्रान्त है, सरतां बद्धिक साथ आत्साका सम्बन्ध 
केवल मिथ्याज्ञानके वशसे ही होता है तम्यक- 
ज्ञान होनेसे अढीक ज्ञान तिरोहित हो जाता हे 
इसमें सन्देह नहीं है । जीवात्माके सहित पर 
त्माकी एकता ज्ञानको ही सम्यग्‌ ज्ञान कहते हैं, 
यह वेदोंमें स्पष्ट है । बद्धियोगरमें परमात्मा ओर 


की /ि+ हो 
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सहर्पिग्रतस्थ+ ! ( २६७ ) 
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डे 
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ञ् 
कल 
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जा ीई शाप 
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8000 ॥॥ हण॥क गा।।आए। 4 ७॥॥॥॥॥५॥६ 
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|| (२६८ ) सप्तर्षिग्रन्थः ह 


ऊ 
ली) पल लेनी *न्‍जी पी जीजजीजजजीजजीज जीरा टेट 
हक 








जीवात्माका अनन्य विचार द्वारा हो सम्यगज्ञा- 
नकी सिद्धि होती है; इसवास्ते जीवात्मा ओर । 
परमात्माका विचार करना चाहिये, जेसे जल ओर । 

(कीच ) विभिन्न वस्तु होनेपर भी पडूही 
कहाजाता है । पीछे पड़के नाश होनेसे जल ही ! 


काशित होता है । जब सदबद्धिके प्रभावसे । 


ज् 
ही - 
ज्ड 
ड््‌ 


3 की 
॥॥ हज ॥॥/! गा आरा तिल] /ए। 


>>. ६५४, 


4 भिथ्याज्ञान नष्ट होजाता है तब सवभूतस्थ परसा- । 
4 त्साका ज्ञानप्रकाशित होता है । सुतरा आत्माक ; 


का, 


ने 


5 सम्बन्ध्मं अहंभावयुक्त पदार्थनत ज्ञान भल्ली- | 
< भांति छोडना चाहिये । परमसपुरुष परमात्माका 
4 विज्ञानमय कोश सी नहीं कहा जाता विज्ञान 
4 मय कोशमें विकारिता जड़ता परिच्छन्नता, दृश्यता, | 
4 व्यभिचारिता इत्यादि नाना श्रकारके दोष देख 
* पड़ते हैं। सुतरां अनित्य विज्ञानमय कोष नित्य 
पदार्थ नहीं है। आनन्द प्रतिबिम्ब विशिष्ट तस- 
है) रांते द्वारा प्रकाशित प्रियाजैेय गणयुक्त निज +* 
4 अभीष्ठ श्राप्ति द्रार उदय शील देह पुण्यशील 
4 ससदाय पण्यानभव होनेसे स्वयं आनन्दरूपमें | 
है प्रकाशित होता है जिसमें देहीसात्रको ही 
सहजमें आनन्द प्राप्त होता है, इसका नाम | 
ही आनन्दसय कोश है । सुषुत्ति अवस्था ! 
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धहणएहु ॥एचाएआश एड शा | 


हका॥ ॥॥गि॥ ५ 
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सहपिप्रन्थः । ( २६९ ) 
वहा आनत्दरूय कोप बड़ी स्फृलियाला रहता 
है । झुदुत्ति ओर जाबत्‌ अवस्थासें असीष्ट 
दशनके लिये इसको थोड़ा प्रकाश होता है । 


उज्धियुक्तता अकृतिकी विकारिता और पुण्य- 


5 


५ क्रिया सम्बन्धी विकारका सेल होनेसे यही 








आननन्‍्दूय कोष परसात्मा नहीं कहा जासकता। 
वेदोंस यही कोशपश्चक परमात्सासे प्रतिषिद्ध 





होलसे वह प्रतिपिद्धकोश सीसास्वरूप जो साक्षी 
ज्ञानस्वरूप अवशिष्ट रहता है वही आत्मा है। 
आत्मा स्वयं ज्योतिःस्वरूप कोपपञ्चकरसे विशेष ल- 


| क्षण युक्त है, वही तीन अवस्थाओंका साक्षी, नित्य, 


विकारहीन निरक्षन सदानन्दसय है, जो सुधीग- 
णसे अपने आत्सरुपसें ज्ञात होता है । तव ज- 
यन्‍्ती कहने लगी-सिथ्याल्वनिवन्धन प्रतिषिद्ध उस 
पञ्चकोषके भीतर स्वाभावभिन्न अन्य कोई दृष्ट. 


नहीं होता । अतणव हे माता, आत्मा ओर अना- ; 
त्साके विचार सुननेकी हमारी इच्छा है । विवेकीके ! 


सम्बन्ध कोन पदार्थ ज्ञान रहा । महारानी शत- 


। रूपा वोलीं-तुम आत्मा अनात्मा विचार करनेकी 


उपयुक्त पात्री हो, परन्तु अविद्या ओर उसका 
कार्यसमूह त्याग न होनेसे परमात्मा प्रकाशित 


कट] गा जया ुक०-, अदा अयूकत। जया “यु (-ुकाट- प्यदुकन-- | *पुकननण 
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हे 


सै ४ 


( २७० ) सप्तर्षिग्रन्थः । 


3८33. 


् 


5 नहीं होता। जिसको कोई अनभव करनेका 
» साभथ्य नहीं है, अथवा जो समस्त वस्तका अन- 
* भव करते हैं सूक्ष्म बुद्धोिबछले इसीको निखिल 
4 विज्ञाता आत्मा जानना चाहिये ओर जो जो 
 सनुष्यकतक अनुभव जिस जिस पदार्थका अनभ्षव 
4 होता हे वही वही मनुष्य उसी उसी द्रग्यका साक्षी 


.७७००७०७४७२५१४१४०४१४१७१७-०७००५७९०१५०९०५७०१५००१७०१५०५७० ५, 











4 स्वरूप है, परन्तु बिला जाने हुए पदार्थमें किसी | 


५ विषसमें साक्षिता सम्भव नहीं है। सतरां आत्माका 
! आत्मभाव इसी साक्षिस्वरूप द्वारा ही अनभव 
# होता है, क्योंकि परमश्रेष्ठ परमात्मा साक्षात्‌ स्वयं 
| विद्यमान है; दूसरा पदार्थ नहीं। जो परमात्मा नाना 
। रूपल परतिभूतस्थ आत्सस्वरूपसें नियत है वह 
|| हम हमारा इत्याकारसें अन्तरमें स्फूर्तिमान होकर 
4 आधदादे अवस्थासें बहुत स्पष्टरूपमें प्रकाशित 
5 होता है। एवं जो नाना विकारभागी अहंबद्धयादि 


4 वस्तु सभूहकोी देखकर नित्यानन्द चित्स्वरूपमें 
) अपने आप प्रकाशित रहता है, उसीको आत्मा * 


कहते हैं । उसीको निजस्वरूप जानकर अन्त 
३ 


करणमे प्रत्यक्ष करना चाहिये; जेसे सर्ख सनष्य 
| घड़से रखेहुए जलमें सूर्यका प्रतिबिम्ब देखकर 
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उप्तीस्तो आवित्य सानते हैं उसीको रूपदा 
“ उन आउइत्य दावचत है उद्धाका रूएचब्छ अजडन- 
» चचचद्ध व्यात्तद्ध उराबयत चतृक अयादस अकस 
 श 'क+ स्कश कम जा मिस्ान ज्ञा कि है... 
5 इरहू रूापदा आसान जानत हु । 
ध हाद्धिमान्‌ अल टस्थित 
४4 दीछस री सनप्य घदासरथत जद् आर उसमे 





४ शुहासें संस्थित साक्षिखरूप अखण्ड ज्ञानमय 
& सर्व प्रकाशक, सदसहिलक्षण, नित्य, प्रसु, 
4 स्वव्यापी, सृक्ष्मतर, अन्तरवहिः शून्य ओर 
है मी 9 हे क्‍ 

4 अपनेसे अपृथक्‌ आत्माको खख्रुपमें भली 
< भांति जानकर पुरुष निष्पाप, रजसे शुन्‍्य ओर 
< झत्यहीन होके रहे । निशशोक घनानन्दखरूप 
5 सर्वव्यापक परमात्माको कहीं भ्रय विद्यासान 
4 नहीं होता। सतरां मक्तिकासी व्याक्तिके उसी 
| परसात्मारूप आत्मतत्त्व ज्ञान व्यतिरिक्त संसार 
4 पाशसे सक्तिके लिये दसरा उपाय नहीं है। 
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( हि र्‌ ) सप्तर्षिग्रन्थः हि 9 


ल्लूछ्॒के साथ अपनी अभेद बुद्धि संसारके | 

२ मोचनका हेतु है, उसीके बलसे बुद्धिमान 
4 व्यक्ति अद्वितीय आननन्‍्दसय बहाको श्रात्त होते |# 
5 हैं। बह्मखरूप बाद्धिसानू जन संसारमे पुनजन्स |; 
| नहीं लेते । सतरां अपने आप ब्रह्मके अभेद | 
+ खरूप स्थित हो जाते हैं। सत्यज्ञानानन्द, विशुद्ध- 
| खरूप नित्यानन्दसय प्रातिसतस्थ आत्माके अभे- 
। दस्रूप परबह्ममें सवेदा ही विराजते हैँ । आत्सा- 
। को छोड़कर दसरे पदार्थक अभ्रावनिबन्धनसे 
यही परसात्सा सत्खरूप एवं परमात्मा छुतवत्‌, 
अत्युत्तम परमाथ तत्त्वको ज्ञान अवस्थामें केवल 
। एकमात्र ब्रह्मकों छोड़कर दूसरा कुछ विद्यमान 
4 नहीं हे । यहं जो समस्त स्थावर जंगसात्मक 
ब्रह्माण्ड अज्ञानके वश नाना प्रकारसे अनुभित 
होता है, उस नाना प्रकारकी भावनारूप  दोषका 
ध्वंसकारी बहा है | सात्तिकाका कार्य रुपये पारे- 
4 णामग्रात वस्त्समह भत्तिकासे एथक नहीं हे। 
सत्र ही झत्तिकाखरूप वस्तसे घड़ा उत्पन्न होता 

| है; किन्तु घड़ेका अलग रूप नहीं देखपड॒ता 
+ कम्म नाम असत्य कल्पनामात्र है। काई सनष्य 


डे 


। नहीं दिखछासकता कि घटका खरूप :व्तक्तिकासे 
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सुतर्स मोहवशसे 'धघद' ऐसा नाम 
होता है, यथार्थमें खत्तिका ही सत्य है। (2 
सत्‌ ऋह्मका कार्य सी सत्स्वरूप है वही स्थावर |» 
५ जंगमात्मक सभी ब्रह्म है, उसको छोड़कर और 
। झुछ नहीं है। जिनका अज्ञान दूर नहीं हुआ वही 
£ सनुप्य कहते हैं तरह्य छोड़के दूसरा पदार्थ हे। 
*। उस सनष्यका वाक्य सोएहुए सनुष्यक अलापक 
* समान है । 
है छुुथववेदान्तगंत श्रुतिक अ्रमाणसे जाना 
हे जाता है कि यह विश्वब्रह्माण्ड सभो बऋह्म 
५ सुठरां त्ह्माण्डाधार ब्रह्मसे आधेय बह्माण्डसे भेद 
4 कल्पित नहीं होता, जगत्‌ सत्य होनेसे आत्माकी 
२५ अनन्तताकी हानि होती है, वेदोक्त प्रमाणसे 
५! विरोध होता है, ओर इश्वरके लिये असत्यभाषिता 
4 होती है। स॒तरां यह तीनों महानुभाव गणोके 
४ अनुमोदित नहीं । सवे हृव्यके तत्त्वज्ञानके सम्व- 
। न्धर्में ईश्वरकी उक्ति है कि हम पदार्थरूप भूतग्ा- 
/ समें संस्थित नहीं हैं, एवं भूतरूप दीघसमूह भी [ 
4 हमसे स्थित नहीं है। संसार झूठ न होनेसे सुषृ्ति [ 
५ अवस्थाें प्रतीति क्यों नहीं होती। सुतरां जब सु- | 
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है) ४) सप्तर्पिग्रन्थः 
4 जप्ति दश्ासें किसी वस्तुकी प्रतीति नहीं होती तब 


विश्व सत्य किस प्रकार होसकता है। इस कारण 
॥| केवल जाग्रत्‌ अवस्था्ें हृश्यमान विश्व स्वप्नके 
4 समान निष्फल है। यह निश्चित हुआ। (0 
(प्रश्न) जयन्ती बोली-हे माता ! आपकी | 
4 बात श्रवण करके सन पवित्र होगया, इस समय [| 
| * अविद्या किसको कहते हैं ओर उस हारा जीवा- (4 
। त्माका क्‍या क्‍या कार्य सिद्ध होता है यह विस्तृत- | 
4 खपमें वर्णन कीजिये । ः ै 
4 ( उत्तर) साया और उसके अन्तर्गत कामादि 

षड़्रिपु इन्द्रियादि समस्तका एक नाम अविद्या 
4 है। अविद्याका अर्थ ज्ञानका अभाव नहीं हे 
4 परन्तु यथार्थ ज्ञानके विरुद्ध ज्ञान ( विपरीत ।* 
ज्ञान ) को अविद्या कहते हैं; अर्थात्‌ आत्माकों 
4 अ्रम उत्पन्न करनेवाला, जेसे शवदहन करने- ६ 
वालेको चिताशय्यामें शवदाह करने तक संसा- 
रकी अनित्यता बड़ी तीम्र होती हे पीछे घरमसें 
। आनेपर सांसारिक कार्योमें फसजानेसे वह वे- 
4 राग्य नष्ट होजाता है; इसी प्रकार इस भ्रमकी 
4 उत्पादक भी अविद्या कही जाती है, यही संसा 
| रसें विश्वद्ध आत्माको आवरण करके रखती है। 


कै ककफफफफ फणछकणएुछफफ/फाएणफुफफरफफएछ: एऐुजएुफए7 हुए 


एछशकएशगकफुणएएएएहुछफ् 


#0॥0िपरणि॥/07000 एप 


/ आता टू ॥॥ 8४ ॥॥| ५। 


द्ञाणुफकफफ़फफ्कफुफ 


आ के... + _| &#."/फ$फ:*“फ"“फ"फऑज॒ * ७ ७४ ७ +* # *$+ ॒ # #& भक ऑ 
झ धन 


क् सर्पापिग्नन्धः । ६ रे७५ ) | 
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का 
छू रू ऋण जावात्ता झजाइ छू हातदा हु वह 


जि 9 कज्ट 
.. झुनो-जेस हम छोग एप्प सक पीते हैं 
५ किन्तु हसकों यह शाक्ति नहीं है कि पुष्पसे पवित्र 
५ सथु पान करें। सुतरां वही सधुसदखी पृष्पोंसे 
' सथ सुखमें रखकर वक्षशाखासें संग्रह करती है 
७ उसमें उसके थूक आदिका विचार न करके हम 
उसका पान करते हैं इसी प्रकार संसार है । अत- 
एव है जयन्ती, वही अविद्यादि नहीं होनेसे 
”ै। यह अस्थिर संसार थोड़े ससयके वास्ते सी स्थित 
४; नहीं होसकता, ओर भविष्यसें आत्माकी सुक्ति 
» भी नहीं होसकती । इस वास्ते संसारमें अविद्या 
4 नितान्‍त आवश्यक पदार्थ है। 
| ख़ुद अविद्या आत्माको आवरण करके रखती 
है, ओर इसी अविद्याके द्वारा उसका आवरण 
| छूट जाता है, उस अविद्यासे आत्साकी उन्नति 
< किस प्रकार होसकती है इसका विचार करना 
+( चाहिये । 
५ छझजोगुणका काम न होनेसे जीवदेह तैयार 
| नहीं होता है। सुतरां शरीर न होनेसे प्रक्ाति- 
4 आत्मा अर्थात्‌ जीवात्माकी सुक्ति नहीं होसकती, 
| अत एवं काम रिपुकी नितान्‍त आवश्यकता है। 
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के पट्प 
है (२७६) . सप्तर्पिग्रन्थः । (६ 
"200७ बा ५ 
५ हूवलगुण-इसी सल्वगुणसे जीवके आहार ५४ 

[5 


<| करने योग्य वस्तु सस्यादि उत्पन्न होता है, उसी 
। सस्यादिके आहार द्वारा जीवन धारण करते हैं, 
4 ओर जीवात्मा चिन्ताशक्ति ओर वाक॒शक्ति मन 
4 एवं बुद्धिशक्ति द्वारा इन्द्रियादिसे परसात्माकों 
। आकर्षण करके ज्ञानछाभ करते हैं, उसी ज्ञानसे |» 
2 स॒क्तिकाभ करते हैं । एवं दूसरे जीवात्माको |» 


५ ज्ञानलाम कराके मुक्ति कराता है इत्यादि 
इत्यादि। (६ 


ल्लूमोगुण-क्रोध न होनेसे कामादि रिपुग- | 
५ णका युद्धमें पराजय नहीं करसकता, मूल बात 
4 यह है कि युद्धही नहीं होता। एवं मनुष्यकों | 
५ सक्तिका उपयोगी ज्ञान भी नहीं होता; क्योंकि 
॥ सत्य ही शिव है ज्ञानदाता जगदगुरु को ही 
| शिव कहते हैं । यही जगतके जीवोंका कल्याण 
* कारक देवादिदेव महादेव नाससे संसारसें 
5 विख्यात हैं। लोभ अथोत्‌ आकांक्षा न होनेसे 
जगतके जीवका कोई काम नहीं होसकता; क्‍यों 
ऐ कि इच्छा न होनेसे काये कोन करेगा ? . सोह-- 
4 अथात्‌ दृढचित्त न होनेसे कोई कार्य सम्पन्न नहीं 
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$ होता। सद-अथोत्‌ नशा न होलेसे कोई काये 
| आरस्ल नहीं होसकता । सात्सय-अहंकार वा अ- 
' सिसान ने होनेसे कोई कार्य सिद्ध वहीं होसकता। 
से प्रतिज्ञा करके कि ' या तो हम मन्त्र साधन 


बे 
:+ 4 


9 


बज, 


/0| 


/ 


कहते हैं । इन समस्त कार्योंका कतो जीवात्सा है। 


कर्मकर्ता कर्मेन्द्रिय हें, अतणव॒जीवात्साका के | 


; व्य रत्वगुणयुक्त कुछि ढवारा मनको स्थिर करके 
2 रिपु आदि कर्सेन्द्रियोंसे स्वकार्य अर्थात्‌ संसार 
|) और मुक्ति यह उभय काँये सावधानतासे सम्पन्न 
4 करनेका है। 

(| (प्रश्न) हे माता ! उन्हीं त्रिगुण अन्तर्गत 
|; रिपु 5 ओर इन्द्रियादि समस्त हैं। इन तीन 
यु उत्पत्ति पथ्चम्षतों द्वारा किस प्रकार हुई ? 
4 (उत्तर ) हे जयन्ति ! इस जगतकी उत्पत्तिके 
<। सम्वन्धें तुमको पहले भी कहा था .वह तुमको 
£| स्मरण होगा। जिस समय महाप्रकहृति आत्माके 
॥ अंगसे यह पशञ्च महासृत परमाणुरूप व्य- 
॥ छिले समाष्टि हुईं, अथोत्‌ इस जगतकी सृष्टि 
॥ हुई उस समय इन पश्चभूतोंके महासार 


4 पी मर लत 0 000 707 00700 0 सी 0 0 पएणई४ 


सप्तर्पिग्रन्थः ! ( २७७ ) 


करेंगे नहीं तो देहपात ही होगा ” इसको अहकार । 


| 


हे 
के 
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| 
जो पश्च रंग विशिष्ट ज्योति पृथक पृथक रूपले !£ 
( छाल, पीत, खत, नील, छूसर ) ऊपरको प्रका- “ 
* शित होकर भासता है, उसने पश्चर॑ंग एक कम- 
«| लछाक्ृति रूप घारण किया है, वही कप्तलरूप |» 
4 ज्योति जगत॒के छलाटमें स्थितहुआ।उसी कमल 
4 से रंगरंगमें मिलित होकर त्रिगुणकी उत्पत्ति [( 

हुई। नीचे अथोात्‌ पृथिवीमें जलमें उसी त्रिगुणका 
"6 प्रवाह रस्सी स्वरूप सर्वेदा ही पतित होता है। | 


॥॥॥90॥/77 70 शशि 
फफफकफफफतफफफकरर 


हा छोहित वर्णकी ज्योति रजोगुण है, किन्तु 
4 पीत वर्णकी ज्योतिकी सहायता न होनेसे केवल 
4 छाल वर्णकी ज्योतिर्में रजोगुण प्रकाश नहीं कर- 
। सकेगा, सुतरां पीतवर्णकी ज्योति किंचित्‌ पूणरूप 2 
| लोहितवर्णमें मिछकर रजोगुणकी उत्पत्ति हुईं। | 
4 पीतवर्णकी ज्योति सत््वगण है, खेतवर्णकी ज्यो- > 
| 

+ तिकी सहायताके बिना सत्त्वगणके कार्य प्रकाश > 
॥ नहीं करसकती, सुतरां श्ेतवणकी ज्योति थोड़ा |? 
॥ पूर्णरूष पीतवर्णकी ज्योतिर्में मिछकर सत्वगुणकी |? 
उत्पत्ति हुईं। नीलवर्णकी ज्योति तमोगुण है, |: 
॥| वही नीलवण ज्योति धूसरवर्णकी सहायता विना |" 
। तमोशुणके कार्यका प्रकाश नहीं होसकता, सुतरां (१ 
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की * आय आय आल कक] 
5.23 22.04... 0... 3. मे... 423 
ने 


ही सप्तर्पिग्रन्थः । ( २७९ ) 5 


ज। 
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४ चघूलरदर्णकी कुछ ज्योति, नील वर्णकी पूर्ण ज्यो" 
७ तिसें मिलकर तसोशुणकी उत्पत्ति हुई । | 


<+. ( पदन ) हे माता ! उस त्रिगुणद्वारा शरीरकी |» 
९4 उत्पत्ति किस प्रकार हुईं? यह विस्तृतरूपसे वर्णन |» 
४ करके इस अघीनाकी जिज्ञासा पूण कीजिये। 
“४ (उत्तर) हे जयन्ति, महाराजा ओर सेरा जन्स 
| रजोगुणमें नहीं है यह तमसे पहले कहचकी। (६ 
4 ओंकारके स्वभावसे हमारी उत्पत्ति है। हमारे स- 
॥ न्‍तानगणकी रजोगुणी उत्पत्ति हुईं ओर होती है। |» 
६ सनुष्यकी उत्पत्ति-जेसा कुम्भकार वेचनेके लिये 
५ झत्तिका छारा बहुत खिलोने वनानेकी इच्छा करके |? 
(| पहले एक खिलोना अपने हाथसे बहुत सुन्दर 
4 रुपसें प्रस्तुत करके आगमें जलाकर पक्का करते 
44 हैं, उसी पक्के खेलोने द्वारा अत्यत्तम सिद्दीसे सांचा 
4 बनाकर वही सांचा फिर आगमें तपाकर पक्का 
4 करलेते हैं । पीछे पारिष्कृत सिद्दीसे वही सांचा 'र 
<| भर भरके, जल्दी जल्दी बहुत खिलोने बनालेते 
4 हैं, ऐसे ही उसी पवित्र ओंकार वा आत्सासे महा- 
3 राज और हमारा सच्चा स्वरूप वना है। इसी 
| मनुष्यसे ही त्रिगुण द्वारा सृष्टि, स्थिति, प्रछय | 
९ यह तीनों कार्य पथिवीसें चलते हें । ५ 
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( २८० ) सप्तपिग्रन्थः । (रे 

व््ज 





छुसी मनुष्य शरीरसें त्रिगुणकी स्थिति रख” ४ 

नेके वास्ते उसी ओंकारसे केवल सत्त्वके # 
द्वारा त्रिगुणयुक्त जीवके खाद्य पदार्थ सस्‍्यादि 
सजन करके जीवगणको प्रदान करते हेँ। उन्हीं ४ 
सकल खाद्य पदार्थोकी जीवगण आहार करके देह | 
2 और त्रिशुणकी रक्षा करते हैं, और रजोगुणके 2 
॥ ढारा जीवदेहसे ही जीव देहकी सृष्टि होती है । [| 
वह जीवगण जो समस्त भोजन करते हैं, उनसे [£ 
जीवशरीरमें रक्त होता है । वह रक्त जमकर |: 
मांसमें पारिणत होता है । उस मसांसका सार सेद £ 
है, मेदका सारांश हड्डीके बीचमें सज्जा है, बाकी । 
सेदका असारांश जमकर चमं बनता है, उसी 
चसमेद्वारा शरीरस्थ मांस आवत होता है, ओर १ 
वही अस्थिमध्यमें जो मज्या है उसका सारांश ॥ 
वीये है, उसका सारांश वही पाश्रभोतिक सहा- ।> 
4 सार निर्मल ज्योतिद्वारा उस त्रिगुणकी रक्षा होती | 
*) है। उस त्रिगणसे सृष्टि, स्थिति, प्रढझथ यह तीन |> 
॥ कार्य संसारमें चलते हैं ओर जीवशरीरमें बुनि- [ 
॥ याद ( मूल ) जो अस्थि है वहां वह वीये जमकर |: 
ऐ) उसी अस्थिमें पारिणत होता है । (५ 


गाए चाप का 5 का का: 
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(प्रश्ष ) जयन्ती बोली-हे माता! हम 
दखते हैँ इस पथिवीसण्डल पर आपके वंशोरूव 
सनु॒ष्योंने जन्स धारण किया; उनके बीचसें 
प्रत्येक सनुष्यके खभाव और आकृति अरूग 
< अलग होनेका कारण क्या है? इसका विस्तृत रूप- 
५ से उत्तर देकर हमारा मनोमालिन्य दर कीजिये । 
2 4 उत्तर ) हे जयन्ती, मनुष्यजाते जब पहले 
4 उलज्न हुई अथांत्‌ मेरे पुत्र और कन्यागण 
4 सबके ही रूप छावण्य, बुद्धि धर्म इत्यादि सब 
५ अशेसनीय एक ही प्रकारकी थी । इस समय भी 
< पुत्र ओर पोच्रादिक सभी एक ही प्रकारके देखे 
। जाते हैँ । जब सात पीढ़ी व्यतीत होगयीं तब 
4 इस संसारमें जन्म ओर दझ्तत्यु सी आरम्भ होने 
|, लगा। इस ही समयसे पाप पुण्य ओर मानवरू- 
4 पान्तर ओर बुद्धिशक्ति इत्यादि प्रकाशित होने 
| लगे । किन्तु वही समस्त पाप, पुण्य रूपान्तर 
2 अथवा भिन्न २ चरित्र होनेमें परमात्माकी इच्छा 
4 नहीं है। यह सब जीवात्साके कम्ोनुसार होता 
४ है। इसी प्रकार वतमानमें भी प्रचालित है। इसका 
#| कारण सना । 
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सप्तर्पिग्रन्यः । ( २८१ ) 
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4 (२८९).  सप्रर्पिगनन्यः । 





४ 
८ 
६ ० अर है । 
जा शरीरमें तीन गुण ( रज, सत्त्व, तम्त ) , 
५ उन्हींके 00 "कर [९ | 

है। उन्हींके अनुसार मनुष्योंके चारित, 
; 

| 

। 

। 





आकृति, घर्म, अपसे, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकारके 
गठित होते हैं। यह समस्त ऋषिगणोंने भूत, | 
4 वर्तमान ओर भविष्य जानकर निश्चय किया है 

॥ इसमें कुछ सन्देह नहीं। इस कारण ऋषिगणने । 
| बहुत भनुष्योंको इकट्ठा करके चारों प्रकारके '* 
| सनुष्थोंके वणे ओर आश्रस नियत किये हैं। जिन | 
£ सनुष्योंने सत््वगुणका पारित्याग करके केवल | 
4 रज और तमोगुणके कार्य करके देहोंका त्याग 
4 किया है वही फिर केवछ रज और तसमोगुण 
॥ बुक्त देह धारण करके इस पृथ्वीमं जन्म ग्रहण 


आग॥ 
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0॥आाति॥॥ा॥ 


4 करके ठीक युवा अवस्थासें उन्हीं रज और तसो- 
है हर रॉमिं ३ और ५ ९ नि 
५ गुणके कार्यों लिप ओर धर्माघर्म ज्ञान शूल्य 
॥ रहते है। केवल _.झुतुल्यः व्यवहार , करते ।& 
६ हैं । एवं जगतूमें बहुत मलुष्योंमें निन्दित 
5 होकर जीवयात्रा व्यतीत करते हैं । इनही ५4 
4 रज ओर तमोगुणयुक्त पुरुषशरीरके छक्षण-लिंग (३ 
+ अत्यन्त विशाल घोड़ेके लिंगके समान चिह- | 
4 वालेका नाम अश्वजातीय पुरुष और उसी जातीय [२ ' 
& ख््रीको हस्तिनी नामसे ऋषियोंने कहा है। जो (4 


॥/7॥ 
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सप्तपिग्रन्थः । (२८३ ) 5 


| 
टनननननियनि एप 7 ०7777 8 
: झनुष्य लत्त्दगुणके कार्य थोड़े परिसाणमें व्यव- 
हैं, रद और तमोगुणके कार्योंसें अधिक 
० छिप रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे जन्मसें सी उन्हीं ' 
५ रज और तसोगुण पूर्ण थोड़े सत््व गुण युक्त शरीर 
ह धारण करके युवावस्थामें लदा विषय वासनासें 


| लत रहत हें । षरे सनुष्योंके लक्षण-वृषभ्षके 
८ लिंगके समान लिंग होनेले वुषजातीय ओर ख्तरि- +* 
& थॉँकों शंखिनी सनियोंने कहा है । ओर जिन ६ 
४ सजुष्योंने सत्व ओर रज गुणके काय वराबर | 
4 किये ओर तसोगुणके कुछ अधिक किये, ऐले मनु- [है 
। ध्योंके शरीरके छक्षण-झुगके लिंगके समान लिंग | 
4 होनेसे उनको मुगजातीय ओर उस जातिकी (६ 
$ ख्योंको ऋषियोंन चित्रिणी कहा है। ६ 

४ स्विस मनुष्यने त्रिगुणसध्यमें सत्वगुणके | 
५ कार्योका अधिक सेवन किया,.रज ओर ।> 
4 तमोगुणके कर्म आवश्यकतानुसार ऋतुरक्षा और *. 
4 रात्रिम साधारण निद्गा इत्यादि किये, ऐसे पुरुषके 
4 लक्षण-शशक लिंगके समान लिंग अति छोटा / 
९ होता है। इसवास्ते इस जातीय पुरुषको शशक- |» 
4 जातीय पुरुष और उसी जातिकी ख्रीको पत्मिनी 2 
4 कहा है । १ 


ई८एफएफ पाकर एक एफ एड गए पछए एप छ् इक एफफ्णर्एूक् फू एड. 


५ हारक 


4 (२८४). सप्तर्षिग्रन्थः 
(फ्र ऋाषेगणने इन्हीं चारों जातीय परुषोंको 
चार ही प्रकारके कार्य ओर ज्ञानानसार चारो 
प्रकारसे वर्णाश्रमकी व्यवस्था की । जेसे ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य , शूद्र ।उस शशकजातीय परुषके 
घधर्मभाव अधिक होते हैं। क्योंकि उसने सत्व गणके 
काय आधक किये हैं। इसवास्ते उनको ब्राह्मणवर्ण 
कहकर व्याख्या की है; क्योंकि वे ब्रह्म जानते हैं । 
खगजातीय पुरुष सत्त्व रजके काये और तमोगणदवेः 
काय किखश्वित्‌ अधिक करते हैं, इससे उनको 
ऋषियोंने क्षत्रिय कहा है । 
क्ुषजातीय मनुष्योंने त्रिगुणोंसें सत््वगुणके 
काय थोड़े किये, रज ओर तमोगणके कार्य पर्ण 
रूपसे भी अधिक परिसाणमें व्यवहार करनेसे 
4 ऋषियोंने उनको वेश्यवर्ण कहके व्याख्या की है। 
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॥| 


|! झू-श्जातीय मनुष्योंने सत्त्वगुणके कार्य 
) कुछ भी नहीं किये । केवछ रज और 
| तमोगुणके कार्य पूर्ण रूपले किये, इससे उनको 
4 शूदवर्ण कहके ऋषियोंने वर्णन किया। 

| चारों जातीय ओर वर्णाश्रम अर्थात 


| चारों जातिके पुरुष ओर ख्रियोंका दृष्टान्त 


7000 गति ॥॥ए॥॥॥ए७७एफ एक हक फ पदक 
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| पुरुष और हस्तिनी ख्री-जेसे रावण ओर मन्दोदरी 


। अधिक करते हैं। क्षत्रिय वर्ण उससे कुछ विल- 


कि न | 
| ०. ॥8 -- -3..&. & 2.3. 3... आल >> >>, ०४-०० ०८) ७- ८८ ---+- -३०२+- जड़ 


सप्तर्पिग्रस्थः । (२८५ ) 
४३ अक' फेक - 
विप्यलसें पृ्णझूपसें स्पष्ट होगा । इस- है 
उलय पहले ही हम तुसको कहते हें सुनो 
शबाकजातीय पुरुष ओर पद्चिनी स्ली-जेसे लक्ष्मी 


ओर नारायण; म्गजातीय पुरुष ओर चित्रिणी 
जैसे-शिव ओर पावंती: वष्जातीय परुष ओर 


श 8 


शंखिनी ली जेसे कामदेव ओर रति:अखजातीय 
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श्, 


यह रावण ओर मनन्‍्दोदरी त्रेता युगसें प्रकट हुए। 
हे पाठकगण ! आपको स्मरण होगा कि पहले 
स्वायस्भव सन ओर सघ ऋषियोंके प्रश्नोत्तरमें 
इन चारों जातिके परुष ओर चार जातिकी ख्रि- 
यॉंका वर्णन विस्तुत रूपसे लिखा गया है। 

( प्रक्ष ) जयन्ती बोली-हे माता, उन चारों 
वर्ण और आश्रमोंके मध्यमें ब्राह्मण वर्णकी सुक्ति 
अनायास साध्य है, क्‍यों कि वह साचिक काय 


स्‍्वमें सक्त होसकेंगे, क्योंकि सत्वयणके काये 
उन्होंने ब्राह्मणोंसे कुछ ही कम प्रायः पूर्ण रीतिसे 
किये हैं । वेश्यवर्णके मनुष्योंने सत्वगुणका काये 
कुछ ही किया, इससे उनके मुक्त होनेकी आशा 


ब्फप्ाएुणफनकुफ्फु छल फंपफरफफ् एल फ कफ फकफ्फफएन्फ्ड 
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5 (२८६ ) सप्तर्षिग्रन्थः । 


हैः॥ १--०-ै-४-४ ०-२४ घी ीजीनीधची जी जी चीऔ चीज ज>ीजीनीजीजी ।। 


५ बहुत कम है। परन्तु सत्वगुणके अंशके प्रभावस 
) कुछ आशा है। ओर शूद्ववर्णके सच्वगुणके कार्थे 
€ लेशमात्र भी नहीं होनेसे उनके सक्त होनेका 
६ क्‍या उपाय होगा ? इसका विस्तृत वर्णन कीजिये। 
| (उत्तर) हे जयन्ती, सत्य, त्रेता, दवापर ड्न 
॥ तीन युगोंसें ब्राह्मण वर्णाश्रमी और क्षत्रिय वर्णा 
श्रमी ही अधिक मक्तिलाभ करेंगे, अल्पपरिसा- 

॥ ण्में बाकी रहेंगे । वैश्य ओर ह॒द्र वर्णाश्रमी 
| अधिक संख्यामें अयक्त रहेंगे। यह लोग कलि 
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& युगकी शेष अवस्थासें अधिक संख्यासें मुक्त | 


|! होंगे, क्योंकि समस्त जीवोंका एक आचार होजा- 
4 यगा। सुतरां उस समय वर्णाश्रस छुछ होजायगा, 
< भक्तिभाव नहीं रहेगा । तीथांदि ग्रासदेवता 
लुप होजावेंगे । ऐसा होनेपर भी ब्राह्मणका 
| बिलकुल अभाव तो हुआ नहीं; भेद न होनेपर 
4 सी जो ब्राह्मणत्व रहेगा उसका शद्रके साथ स 
4 रुपके होजानेसे सत्वगणके मिश्रण होनेके कारण 
$ दोनोंकी सक्ति होजायगी। 

| ज्ूयन्ती बोली-हे माता; धर्मश्रचारक गुरु 
4 गण अक्तिके लिये किस प्रकार उपदेश करेंगे ? 


कि ॥॥/गि॥ *| ॥गि ५ ता 
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तर ८ 


बढ हा शक न जो न्न्ीीं ही 
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सप्तषिद्रस्थः । ( २८७ ) 
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| धारणा, ध्यान, दशरू, आकषण 
उपदेश करेंगे; उसीके अनुसार काय 
44 करक जलदा जल्दा साक्तद्धाल करेंगे || 

<९ (अश्ष) जयन्ती बोली-हे माता; आपका 
<+ चाक्य सुनकर आनन्द हुआ; अब सुझे एक 
४ सन्देह होता है कि सूयाप्रिकी उत्पत्ति किस 
// आकार हुईं ? अथोत्‌ साधारण अप्निसे सूयाप्नि 
5 किस प्रकार तेजखी हुआ; यह विस्तारसे 
है वर्णन कीजिये । 

(९ (उत्तर ) हे जयन्ती, वही सूर्याश्नि जब वड़- 
4 वानल खरूपी अथात्‌ साधारण अश्निके रुपमें 
4 भाससान था तब प्रकृति आत्माके उसी साधारण 
< अप्रिके मध्यमें प्रवेश करनेल आति भयड्ूर 
4 ससद्रमन्‍्थन होने छूगा। उससे पृथिवी, चन्द्र, 
५4 सक्षत्रादिकी उत्पत्तिके पीछे उसी साधारण असप्लि 
4 ( घ्रक्ृति आत्सा ) के उध्वे पथमें जगतके हृदय- 
॥ देशसें स्थापन किया पीछे प्रकृति देवीने उसी 


) «०॥ 
कि 





4 साधारण अप्निके संखन्न ऊपरमें (सूर्याश्रिके ऊपर) ' 


| सहसीओं छिद्र यक्त एक थालीकी भांति गोल 





रानी दोलीं 8 5 पक: पर | अल 
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*| उसी पुष्करिणीके रूपको धारण करता# है 
4( उसके समान, पीछे उसी प्रक्ोति आत्माके 
तीन अंशका एक अंश पवित्र होकर (शुद्ध आत्मा- 
रूपसें परिणत होकर ) उस एकांश आत्साने जग- 
तके हृदयदेशसे उसी पवित्र अप्लिकुण्डसें प्रवेश ९. 
किया, इसको ही जगदात्मा वा ओंकार कहते हैं। ' 
( प्रश्न ) जयन्ती बोली-हे माता, आपके ३ 
तत्त्वोपदेशसे मेरा चअलछ चित्त स्थिर होगया, [. 
ओर एक विषयसें जिज्ञासा होती है कि उस 
सहापि सूयोत्साके पर्वदिशासें उदय होनेके समय 
४ हमारे स्पशेनेन्द्रिय्में शीत रूगनेका बया कारण | 
4 है? उस जगदात्माके हम लोगोंके निकटवर्ती / 
4 होनेसे वह हमको बड़ा दिखाई देता है ओर उस 
है) सूयोत्माके उदय होनेके पहले पर्व दिशामें नाना 
। रंगों रज्ञित होनेका क्या कारण है? विस्तार- 


है 20000 7077 णणफ्ुशु कफ कु एफ एएुनट्लफ्फणफ्कफफ फफ कफ 


( २८८ ) सप्तर्पिग्रन्थः । | 

5 सीसाबछ एक पदों सृजन करके स्थापित किया। /* 
* पीछे वही साधारण अश्निसे सार ( गैस ) रूपी | 
4 पदोके छिद्वसे प्रवेश करके उसी सीमाबद्ध परदेके /> 
4 कारण गोलाकृति धारण किया है, जेसे एक 
4 गोल ताछाव खनके उसके बीचमें जल आनेसे (६ 
$3- 

| 

५ 

े 
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* संह्तापन्रत्थ: । ( २८९ ) 

“ 08% 6 कक ५३४४ का 4 कक! 2 
सह 2! ९ अमन पक झाचरे बा 
लव रु ) हू इ ₹५ | जे पा ३१८ शव पा द ४६ प्य्न्त 5, 
ः् िटननमत न डा से कस [ +अकिक 8 

 खधात्|या अषद तजक छार। सलीचदा साथका जल _ 

ु े घस्सद् #शाह" है“ नदी या दी ज्रछ ् 
*“ आर ससुह्र नदीं आदका जछू वाष्यहूपस ऊप- | 
हे कि तत ७५ गा *53 


5 225 मिमी जे ८ 6 ० «. हे 
.( किनत प्रभातसे सन्ध्या तक उसी सूथतापसें जो 3 
* सपत्ठ अर्थात्‌ पथ्वी जो उष्ण होती है वही उष्ण (६ 


/ ससस्द रातभर वर्तमान रहता है। वही पृथ्वीके | 
» गर्भ ऊपरका जो वाप्परूपी जल है उसको 
५ पृथिवी आकर्षण करती है; क्‍यों किजीवोंके खाद्य 


५ शस्यादिकी उत्पत्तिके लिये ओसरूपी जलकी आव- 
«( इथयकता है। इसी लिये वाका रहाहुआ जा शांत अश ५५ 


हा न 
४4 वह सृथोंद्यके समय सामने पदास्वरूप होजानेसे ।> 
६९ « [९ 
<( को सर्यकी उष्णता कम मालस होती है। सू- | 
* अके ऊपर चढ़ जानेसे वाष्परूप पर्दाके वाष्प- है 
*। रूपी जलके ऊपरसे जैसा सूक्ष्म पर्दा होनेसे गर्म 
। कस होता है थोड़े ही समयसें फिर सू्यंकी उष्णता- 
! से उसके आकर्षणसे वही थोड़ा जल समस्त आका- |) 


। शर्सें व्याछ हो जाता है, सुतरां सूथंका सम्पूण 
“| ताप पृथ्वी और मनुष्योंमें लगनेसे गले होता है | 
4 अथांत्‌ सूयोत्माके महातेजमें वही बापष्परूपी ज- | 
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॥ लछका पद ऊपर उड़जानेसे जगतसें व्याघ् होजाता 
है। सत्य उसी स्योत्याका पृण तेज प्रकाशित 
होता है, इसवास्ते हल लोगोंकी एण रूपसे गम 

गंता है। ओर प्रभातसमयसें स्थात्माके उसी 
बाष्परूपी जलके पदाके विरुद्ध दिशा रहनेके 
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जलका दशेन होता है । उन नाना वर्णोके कारण 
जगत जितने प्रकारके रंग हें वह सब सर्यमंडल 
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4 वही नाना वर्ण हैं। ओर जरू, सर्यात्मा ओर सन्न॒- 
प्यके नेश्रके संग विशेष निकटता सम्बन्ध हे, 
योंकि “चक्षमित्रस्य वरुणस्थाम्रे:” अत एव उन्हीं 


थु, 


बट. 


छोड़के दिनरात्रिके सध्यरसें इसरे किसी सलयर्से 
नहीं होसकता। उसी सर्यडद्य ओर अस्तके समय 
सल 


शन करके जो आनन्दानभव करते हें वह स- 
सख्त पथिवीके स्थानोंसें नहीं हो सकता । क्योंकि 
समस्त स्थानोंमें एक समय उदय ओर अस्त नहीं 
होसकते । कारण कि पथिवीके सब स्थान समा- 
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कारण नाना वर्णविशिष्ट मेघमालासें ही बाष्परूपी 


रहते हैं, ऑर सनष्यका आखक बाचस [< 


तीनों पदाथोंके संयोगसे प्रभात ओर लन्ध्या समय. 


प्यगण पर्व ओर पश्चिस दोनों -तरफ सोंदर्य 
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